२६ सिराजुद्दीला । 


४ ७ 7.5 ७.८७. ६ औौ3 /*0५ #"%, ८.९ ४१ # ५. आज, 27१ #7% #०९७ #ग्क नीम, रीय ढक 23 ० ३, आल ल्‍2ौ ध]+ न की आओ हि हक / न अीए पक अब, 2अिण मन / के पर ०... अप ऑन >नन्क, अऔि च 28 #. ९ कक अंक के. हत किजआफ, के #  #-+% + न ही १३ / 5 कक # ५५१४७ + 


राजबल्लम- हम लोग जब तक पूरा पूरा विवरण न जान 
पायें, तव तक किस तरह कह सकते हैं कि सिराजका कुछ 
ओर अम्िप्राय है? सुझको यही मालम होता है, कि जो 
जो प्रधान लोग हैं उनको वह इसी प्रकार कीशलसे बिना 
रक्तपात किये और बिना युद्धके बन्दो करना चाइता है। 

रामराय-यदि यही बात है, तो क्या ग्राप लोग नवाबके 
छड़ानेके लिये अग्रसर न होंगे ? 

यह सुनकर सब एक साथ बोल उठे,--“इहस लोग अपने 
प्राण तक देकर नवाब अलोवर्दीका उद्धार करेंगे; किन्तु 
जब तक असली बात नहीं मालूम होती, तब तक एक कदम 
भो आगे बढ़नेका साइस नहीं होता है। क्या जानें हस 
सबको भो भअन्तमें उसका बन्दी होना पड़े । 

इसो प्रकार तरह तरहके तर्क-वितक॑ भर सलाह हो 
रहो थीं कि वह दूत फिर आकर बोला,“महामान्य महोदय- 
गण ! नवाब बहादुर आप लोगोंके विलस्ब करनेसे अतिशय 
व्याकुल हो रहे हैं! आप लोग शोप्र जाकर उनको छडावें। 
मालूम होता है कि नवाबके बन्दी होनेके समाचारकों:सुन 
कर आप नितान्त भयभीत हो गये हैं, किन्तु कुमार सिरा- 
जुद्दीलाने सिंहासनके लोभझें उनको बन्दी नहीं किया है, 
केवल रुपयेके वास्ते रोक रखा है ओर जब तक कि चाहा 
हुआ रुपया -न सिल जाय, तब तक उनको छोड़नेमें असम्मत 
है। अप लोग वहो रुपया देकर नवाबका उद्धार करें” 
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परन्तु सिराजके सामने क्या उसको घालाकों चल सकतो 
थी? वच्ठ भी उसके साथ ही साथ द्र्पणके पास पहुँच गया 
और कहा “फ्रैज़ो ! क्या देखा! क्या अपने रूप पर तुम आप 
हो मोहित नहीं होगई' ?”? 

फैज़ी झूठ मन्‍्द हँसो हसकर बोली--“अभपनोी हो आ्राँखोंसे 
अपना सोन्दय कैसे मालूम पड़े ? यदि वच बादशाह को 
आँखोंमें अच्छा लगे, तो उसका कारण यही. प्रतीत होता है 
कि प्रणयो को आँखोंमें प्रणयिनो सदव छो . आलोक मुन्दरो 
ज्ञात होतो है। 

बातों हो बातोंमें कहीं चित्तका भाव न खलजावे, यह्द 
सोचकर सिराजने कचद्ठा कि “यहो ठोक है। चलो, अब सोवें ; 
रात ब्रंहुत जाचुको है । 
-- अब फेज़ी बची । और कोई बात न कहकेर धोरे धोरे 
जाकर सो रहो | 
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४४४४४ ४ ज से अपनी दूसरो भेंट सिराजुद्दीला पाठकों 
“+_ आओ, ९ 
32 कह के आगे रखता हैं। आशा है, कि जंसे 
ऐ ८» 'विपद्चत् को पढकर आपलोगोंने मेरे 
ज्क ४९ 
«+3- ५» <><५>९><* «| ८२. को सी 
2000३ 37772: उत्साह का बढ़ाया है, उस प्रकार इस पर 
भी छपा करेंगे।. यह पुस्तक बँगला के 'बंगेर शेष नवाब' से 
अनुवादित को गई है, परन्तु यह उसका अविकल अनुवाद 
नहों है। जहाँ कहीं उचित समझता है, मेंने इसको किश्चित 
बदल दिया है, जिससे आशा है कि यह उपन्यास और भी रोचक 
हो गया होगा। यह्ट एक शऐेतिहासिक उपन्यास है। ऐसे 
उपन्यासों के लिये यह भी आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके 
सत्यता को ओर भुक्के रहें, इसलिये भी मुझी करों कहीं इसमें 
'फेर बदल करने पट्टि हैं ।* परन्तु जहाँ तक सेरे प्रयन्षने कास दिया , 
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शत 


है, वहाँ तक इमको रोचकता को मैंने कम नहों होने दिया 
है, जिसकी कि पाठकगण स्वयं हो टेख केंगे। यदि नेगा 
यह परियम पाठकों को कुछ भी रुचिकर हुआ, तो में अपन 
को कछताथे सम गा। शेपमें, सेरी यह प्राथना है कि जो 
कुछ भले इसमें रह गई हों उनकी पाठक स्वयं सुधार कर, 
उन भून्तों को ओर ध्यान न दें आर मेरे परिग्मम को शोर 
टेवकर सेरे उत्माहकोी बढ़ावें। 

८ जून १०१४५ । छापाकाही-- 


गलजारालाल चतर्वद 
जज गुलजारीलाल चत्र्वेर्दा | 





(पे 


्ि 45775 0 उच्यय। & जिला ]अज्सशि 


७ आटा आ5। 
सिराजुद्ात्त 


7४४४-7६ ०४ लाई 





भवान सराजदहाला। है 


अं] 
(अल है कड्स्ड (5 ध्श्म्हह् ण््््प्ट 


70.00 5।॥3॥॥ गा 5९ 


[६ [2: ६- (६६ /22 24 (& ख्ख्द है 


९०५८०८७११४ 






| दिराजुरी ला 


अर्थात्‌ 
घगालका अल्तिम नवाब । 


4 | (049/6223% डरे €. 


७७ जा 


थम खण्ड | 


-+-+++> 9290९ 2 पर शला शीश 
पहला परिच्छेद । 
,.. -ीपक-- 
(७8060620फहाँ कस्ला की छापा होती है, वहाँ बहुधा 
; ह ज्ञ देखा गया है कि सन्तानका अभाव-होता.है। 
बड्नाल, बिहारं और उड़ोसाके' नवाब 


५000073792 अलीवर्दीके ऐशवर्यकी सीमा नहीं थो। किन्तु 
उनके पीछे उनके विपुल ऐश्वयेंका भोग कोन करेंगा! . कौन 
मुर्शिदाबादकी गद्दीपर बेठकर राज्यशासन ओऔर प्रजापालन 
करेगा | 
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वन कम मे तफयचियि न १ी 3. ब॑आधिआनज ष्ज का / ६३/७/ 4 /5७.० / व्यय अजब समा आज 


तो ब््या नवाब अलोवर्दी नि:सन्तान थे १ निःसन्तान नहीं, 
किन्तु ऐश्वसके साथ पुत्रलाभका सुख-सोभाग्य उनके लजाटमें 
नहीं था। उनको सन्तानम तोन कन्यायें थीं। उनके नास-- 
आयसना वेगमः अमोना बेगम श्र घसोटोी वेगम थे । 

नवावने इन तोनों कन्याओंकी अपने भाई हाजी अधह्मदकी - 
तोनों पुत्रोंसे परिणय-सूचमें आवड कर दिया था। जनुद्दोन 
के साथ असोना बेगसका, नवाक्षिंण मुहस्मदके साथ घगोटों , 
बेंगसका और सय्यद अधहसदके साथ आयमना वेगसका 
विवाह हुआ | 
. अलीवर्दीने भतीजोंको केवल कन्यादान हो नहीं दिया, 
वरन्‌ सिंहासन पानेपेर उन्होंने ज़ेनुद्दीनकी पटनेका, नवाज़िश 
की ढाकेका, और सय्यद भ्रह्मदकी पुर्नियाका शासन-भार 
अपण कर दिया । | 

पुत्र न होनेसे जिस तरधद्ध लोग संसारसे उदास हो जाते हैं, 
नवाब प्रलोवर्दीनि उस तरह्का कोई भाव प्रकाश नहीं किया । 
वह अपने दोहिच्र, असोना वेगसके पहले पुत्र का अपने पुतकी 
तरह लालन-पालन करते थे और उसो को उन्होंने अपना 
उत्तराधिकारों भी स्थिर किया धा। इस बालक का नास 
सिज़ोमुहस्थद था। यहो सिर्ज़ामुहयाद इतिहासमें एवं 
जनसाधारणके निकट सिराजुद्दीलाके नामसे प्रसिद्ध हुआ | . 

सिराजुद्दीसा बचपन हो से नाना ओर नानोके सेहके कारणा 
बड़े भादरसे प्रतिपाल्नित इुआ। बड्ञाल-बविहार-उड़ोसा के 


बड़मलका अन्तिम नवाब |! डे 
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नवाब अलोवर्दीकी एक तो बढ़ी अवस्था, ,तिस पर कोई पुत्र 
नहीं ; इस कारण बालक सिराज उनका एकमात्र भ्रादरणोय 
, धन धा। जिसके घरमें धन-रत्न को सोसा 'नहीं--वसन्- 
भूपणका कुछ ठिकाना नहीं-दासदासियोंका प्रभाव नहीं--- 
उसके उत्तराधिकारी को भला किस समय किस बसु को 
त्रुटि हो सकती घो १: इसी कारण ब्रालक .सिराजके दृठ को 
सोमा न रहो । जिस समय जो सनमें आता, नवाब और 
नवाब-पत्नी उसी ससय उसे इच्छाके पूर्ण करनेमें तत्पर हो 
जाते। उसकी इच्छाको पूत्ति करनेमें अर्थव्ययसे कसी न 
हिचकते, यहाँ तक कि वबहुधा वहुत से अनुचित काये भी कर 
घैठते। ऐसा इठ कि जिससे भनन्‍्त्री, उमराव, आत्मीय खजन, 
दासदासी सभी विरत्ता होते ; किन्तु' नवाव अथवा नवाब-पत्नो 
को कुछ भी बुरा न सालम होता था। निवारण करने अथवा 
. समभाने को भो चेष्टा नहीं करते थे ! कोई उसराव, राजा 
अधवा महाराजा सिराजुद्देलाकी इन सब असंगत ब्रच्छाओंका 
प्रतिवाद करके बालक को सविषतमें अनिष्ट की सम्मावना है! 
इत्यादि बातें नवाबके कणेंगोचर करते,तो मवाब हँसकर उत्तर 
दे देते कि सिराज इस समय बालक है, दस कारण 
बुद्धि चच्चल है, स्याने होने पर यह सव बाते जातो 
रपह्रेंगो ।” 
'. “इस तरह को बात केवल नवाबर्के ही मुस्ठसे निकलतो 
थो, ऐसा नहींल्‍था; नवाब-पत्नी भी बीच बोचमें गये करके कछा 


+ी 2 जज ऑफ अन्य 
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करती.- धीं,-- बंगाल, विद्वार ओर उड़ोसा जिसके झाधीन 
उसका उत्तराधिकारो क्यों न हठ करे १९ 
. इूसो तरह वय बढनेके साथ हो आदर णीर इठमें सिरा- 

जुद्दैलाका चरित्रगठन होने लगा। “सुशिचा और सदुपदेशके 
अभावशसी, वह नितान्स दाम्मिक, आमोदप्रिय, विलासो और 
घोर एम्द्रिय-परायण होने लगा। जो चित्तर्मं श्राता बच्चो 
वारता--इृष्ट भनिष्ट का कुछ भी ध्यान न करता, यदि कोई 
सदुपरदेश देता तो भी कान न घरता । इस प्रकार वाष्यकाल 
हो से वह ऐसा उद्दतत इआ जिसका पार नहीं | 

इस बुरो प्रतिके वश बरौर ससभके दोपसे, वंदह बहुधा 
वहतोंके ऊपर अत्याचार कर बैठता। जिसके ऊपर शअत्या- 
चार हीता वह चुपचाप उसको सहइलेता, श्र उसके 
प्रकाश करनेका साहस भो न करता। सिराक्षक्के वालक 
होने पर भो लोग उससे मय करते थे । 

बालक सिराजकोी देखकर किसो को भय क्यों हो ? 
विशेष कर जब नवाब अलीवर्दा वत्तमान थे, तो सिराजसे 
घाशडूग का कारण व्या था 

सिराजुह्दौला के उदत खभाव और घत्वाचार को बातें पहले 
पहले राजकर्मंचारोगण और नागरिक लकीम नवाबसे कहते 
धे। किन्तु दद नवाब दोहिच्र पर इतना स्रेद् करते थे कि 
पून सब बातींके जानने सुनने पर भी उसपर शास्तनन करना तो 
दूर गहा, कभी एक बार निवारण भो नहीं किया । - जब उन 


| 


बड़गलका प्रन्तिम नवाब । प्‌ 
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लोगोंकी शिकायतों को कुछ सुनवाई न हुई, तो वह लोग 
सिराजके अत्याचारोंको चुपचाप सहने लगे । 

नाना और नाजीके आदरसे -सिराजुद्दीला घोर भात्मा- 
भिमसानो होगया । वह जो कुछ करता, जी कुछ कचता, वह 
सब भक््छा था ;४किन्तु भोर किसोकी कोई बात, कोई काम 
' उसको भक्ष्छा नहीं सालम होता .धघा। विशेष करके उसकी , 
मतके दिरुद् यदि कोई कुछ कहता, तो उसकी वच्चध किसी 
प्रकार सह न सकता; न उसके विरुद्ध कोई कुछ कहने 
का,साइस-हो करता था । - यदि करता तो उसका निस्तार 
नहीं था । ६ 5 

घूस रुपसे शिक्षा-संयस के अभावरये सिरामकी चरित्रमें 
राजोचित गुग्योंने पुष्टि नहों पाई और उसका चरित दिन पर 
दिन अशेष दोषोंका आकर होने लगा । - 
: . बालकाल हो से सिराज ऐसा विलासो था, जिसका कुछ 
पार-नहीं। नाना शोर नानोके प्रसादसे अथेका उसको कसी 
अ्रसाव न था। * नाना देशके. व्यवसाई प्रायः रोज़ हो उसके 
पास जाते जाते थे और जो कुछ वबहुसूल्य विलास-सामग्रो 
उनके पास होतो उसको ,सिराज खरीद लेता। नवाब' अली- 
"वर्दी यह सोचते थे, कि जब सिराज भेरे इस विपुल धनका 
उत्तराधिकारो है तो फिर उसकी जो इच्छा फ्ो सो करे । 


दूसरा परिच्छेद.। 





पर टएन धर सय के परिवत्तनसे शिशु-यालक, बालक युवा, 


न $ 324 युवा प्रोढ़ और प्रीट़ धृद' छोता है। सिराज 
2 ५.  $7, अब बालक नहीं है, इस समय जो फुछ वह 
२ 


2099: “(०४१६ करता है,वछ सब गएनीय है। इस ससय कोई 
मनुष्य बालकालकी तरह उसका उपहास करके और 'वालक 
कहकर वात को उड़ा नहों सकता है। इस 'समय उसके 
कार्यकलाप, बातचोत, त्रीर चालचलन को देखकर सभी भीत 

आर चिन्तान्वित हैं । 

सिराजुद्दीलाने इस समय यीवन-सोमारें पदापेण किया 
है, योवन को पहली तरष्ठ' में पेर डाला हैं ; चित्त, सौदासिनी 
की गतिकी तरह चलञ्लल है। योवनकी दारुण मादकतासे, 
'वह् इस समय सत्तमातड़ को सरह मतवाला हो रहा है। 
सधघुलोलुप भींगे की तरह अपने श्रापकी भूला हुआ है। 

योवन-बड़ा भयद्नार समय- है।' थह समप्तय मनुष्य को 
हिताछित-न्ञानसे शून्य कर देता है--सुगसम पथ होने पर भी 
दुर्गंभपथ वतला देता है--आँखें ह्ोनेपर सी अन्धा बना देता 
है। एस कालमें मनका वेग अति तोन्न होता है, सारी वत्तियाँ 


नेंगान का अन्तिम नवाब । छ 
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घोले गे ही में उत्तेजित ह्ोजातो जाती रे हैं। घोड़ी सी असावधानोसे 
मनुष्य, सनुप्यके भाकारमें पशु छो जाता है । 

एक तो मिरालुद्दीला योवन-सोसा पर पहुँच चुका;तिसपर 
बंगाल, विधार भोर उड़ोसा का भावी नवाब! जहाँ पर 
महेन्द्र योग हो, वर पर यीवन-सुलभ संगो सिलनेसें दया देर 
लगती है?! समय-सेवो पाप-सहचर एक एक फरके दाने सगे । 
खुगासदियोंने भाकर खुशासद फैलाई, सभोंने मिलकर 
मिराज को नित्य नाना प्रकारसे उत्साहित करना शारया 
किया। आसोद-प्रमोट, भोजन-पान भोर रृत्य-गान दिनशत 
कर्डा ओर किस प्रकार होते हैं, घट उनकी कुछ भो सानम 
नथघा। ५ 

- सिराल जिस समय शासोद-प्रमोदमे श्रीर सुरापानसें सुरव- 

भोग कर रहा था, इठात्‌ उसके ध्यानर्में आया कि इस प्रकार 
राजप्रामादसें भामोद-प्रमोद सुविधाजनक नहों है। यदि 
नानाको सालुस होजाय तो वह सुख बाधा झालेंगे--प्रति- 
बादी होंगे। प्रतएव राजभवन की छोडकर और एके खतनन्‍्त 
भवन आसोद-प्रमोद के लिये बनवा लिया जाय, जिसमें विन्न- 
घाधा का कुछ खटका न रहे | : 

अब सिराजुद्दीला एक स्वतन्व प्रासादकक लिये चिन्ता फरने 
लंगा। किन्तु भाज यह हथा चिम्ता क्यों ? उसने जब जो 
इच्छायें की हैँ उनमेंसे कब किसको नवाबने पूर्ण नहीं किया 
9 तो फिर प्रस सामान्य. धातकी लिये वंया सोचना है-? 


धर . सिराजुदीला | 
घ्रभी तक सेकड़ों अनुचित और असंगत इच्छायें प्रतिपालित 
छुदू हैं, तो फिर यह सासान्य काम क्यों नहीं पूर्ण छोगा ? 
छमको विश्वास है, सिराजुद्दौला एक वार कप मरदे, अलीचर्दा 
ततृक्षण दीहित्र की यह अमिलापा पूण करेंगे । 

सिगर्ज बालक था, किन्तु 5द नानाकी तथियतवा विशेष 
रूपसे अनुभोलन कर चुकाधा। परन्तु सुचतुर तोचावुदि 
हद नवाव दीहित्रके खभाव, चरित्र और कार्यकन्ताप को कुछ 
भी नहीं जानते थे। वह झरुच्मदर्शी होने पर भो, स्रेहके कारण 
आय: अन्ये थे। इसे कारण सिराजके सब कामों पर वालक 
समभ कर कुछ ध्यान न देते थे। 

दिनपर दिन कटने लगे, किन्तु सिराजके हाथ ऐसा 
कोई सुथोग नहीं आया जो नाना से अपने हदटयका उानन 
कहता । । 

उद्यम करनेपर अलमभ्य व्या है ? देखते देखते सिराज को 
एक उत्क € अवसर प्राप्त इत्ना। एक दिन नवाब और उनको 
बैगम अ्न्तःपुरवी शयनग्टद्में पलँगपर वेठे हुए राज्यको अवस्था 
पर घालोचना कर रहे थे, -ऐसे घमयमें सिराज उस स्थान पर 
पहँचा। उसको देखकर घ्लीवर्दो ने कष्ा--श्राओ्ो ! आश्षो ! 
वंगाल, विहार और उड़ोसाके भावों नवाब ऋआाच्ो ! 

यदि कोई और दिन होता भर ऐसे शआादरसे सच्भापण 
जझ्ोता, तो सिराज को अपार आनन्द होता; किन्तु प्राज उसके 
शदयमें एक नई वासना जाग्टत हो रही है--उसके लिये वष्द 


हु 


बड़्गलका अन्तिस नवाब | ट 
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चिन्ताकुल है, इसो कारण ध्ड- नवावबका स्रेद्र-सम्धापण उस 
की अच्छा नहों लगा। वहच्द नितान्त खिन्न होकर बोला, 
“नानाजी ! आप-अपने मसुंहसे, केवल बड्यल-बिच्चार-उड़ोसा 
ही क्यों, दिल्लोे का सिंहासन परय्थन्त दान कर सकते हैं; 
परन्तु आपके कशमोंसे तो सें इस तरह को कोई वात नहीं 
' पाता हूँ। ५ 
यह बात सुनकर नवाबकी कुछ व्यथा हुई.। बोले,--“व्यों 
सिराज ! क्यों ! आज तुस यह वात क्यों कचते हो १ क्या तुस 
समभते हो कि हमारा यह सिंहासन--चद्सारा यह्त राज्य, 
तुम्हारे सिवाय किसो औौर को दिया जायगा #! _ «+ .., 
सिराज--जिस ,ससय सें वालक था, कुछ .नहों सस- 
भता था, उस ससय सोचता था कि में हो बड़पल, विहार और 
उड़ोसा को ससनद पर बठ गा ; किन्तु अब मैं समझा, कि वच् 
केवल आशाकी छलनामात्र थी । 
अलो--सिराज ! :यह क्या !' तुम आज श्ेसो बातें क्यों 
कर रहे हो ! में निष्कफपट रुपसे कचइता हूँ कि भेरे पोछे 
सुशिदाबादकी ससनद तुस्हारो, हो है--तुम्हारे सिवाय 
ओर किसो को नहीं है ।- तुस हो हमारे एक सात उत्तराधि- 
कारो हो। तुमकी जबसे पाया है, तबसे पुच्र॒का अभाव 
विल्कुल हो भूल गये हैं। तुम हो वंशधर हो । 
सिराज--नानाजो! सें जानता हूँ कि.में आपके ज्रेंह हो से 
पला हूँ, किन्तु अब आप इस बात पर एक बार भो दृष्टिपात 
- २ 


१० सिराजुद्दोला । 
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नहीं करते कि में किस तरह सुखी द्ोऊ और किस तरह सेरे 
चित्तको स्फूत्ति होवे । 

अलो--सो क्या सिराज ! धसमने तो सदेव हो तुसको 
सुखी करनेकोी चेष्टा को है ! 

'वेगस--सिराज अ्रव भी बालक हो है! अभी तक उसमें 
आ्ान-बुद्धि नहीं आई है । क्या कद्दता है--क्या करता है,-- 
यह कुछ भी उसको मालम नहीं है । 

सिराज--आज पर चया है, आपको सममने तो में सर्टेव हो 
बालक रहँगा। पिता-माताके स्नेहको आँखें पुतकी वयोहद्धि 
में सदिव हो अन्ची रहती हैं ; किन्तु सेरो सब हो बातोंको 
आप बालक कहकर टाल देते हैं, यछ्तो मुझको दुःख है। 

यह सुनकर नवाब-पत्नी दँसते हुए मुखसे सादर पिराज 
को ठोड़ीो पकड़ कर वोलौ--“सिराज ! तुस इसाएे सामने 
सदेव हो बालक रहोगे, यह्द सिध्या नहों है भोर तुस हमारे 
उत्तराधिकारों हो, यह भी निश्चय है; तो फिर तुन्हारे 
शविश्वास का कारण का है १” 

सिराज--अविश्वास का कारण कुछ नहीं है। किन्तु में . 
सोचता हूँ कि,यदि में हो आपके इस अतुल ऐश्व्यका उत्तरा- 
घिकारो हैँ तो आज एक सामान्य कासना पूण क्यों नहीं होती ? 

वेगम--सिराज! क्या तुस्हारो कोई कासना कभी पूर्ण 
नहों हुई है? तुमने जब जो बात कहो है, तभी पूरो को 
गई है। तो फिर आज यध नई बात क्यों ? 


! “ बड़ालका शत्रन्ति्स नवाब । ११ 
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सिराज--बाल्यकालकी वासना--बाल्यकालके अभाव पूर्ण 
किये थे ; किंन्तु समयोचित अभावका पूरे करना क्या: पिता- 
'माता का कत्तेव्य नहीं है ? 
यह बात सुनकर नवाब और वेगम हसकर वोले,-- 
“सिराज.! यदि तुम्हारी बाल्यकाल को वासनायें पूर्ण को हैं, 
- तो इस समय को वासना भी क्यों नहीं पूर्ण करेंगे ? बोलो 
तुम्हारी क्या अभिलाषा है ? 

/ -सिराज--हमारे लिये एक खतनन्‍्त प्रसाद निरोण करा 
'दीजिये। नवाबं. कुछ विस्मित होकर बोले,--'सिराज ! 
खतन्त्र प्रासादका क्या प्रयोजन है ? इस विधुल रुजप्रासाद 
में तो स्थानका अभाव नहीं है। ु 

सिराज--यह तो में जानता हे कि प्रासादमें स्थानका 
अभाव नहीं है; किन्तु नानाजी ! सोची तो, कि एक तलवार 
एक हो समयमें दो वोरोंके व्यवहारसें कभो आ सकती है १ | 

बुद्धिमान नवाव अलोवर्दी, दोहितके मतलबकी समझा 
कर, हँसने लगे और कहा, “सिराज ! यदि तुम्हारो अलग हो 
प्रासाद बनवानेकों इच्छा हो तो उसके लिये क्या चिन्ता है? 
तुम जैंसा चाहो वैसा मद्दल बनवालो। उसमें जो कुछ खर्चे 
होगा वह सब में ढूँगा।” 

नवाबने प्रासादके वनवानेका हुक्म तो दे दिया, पर वास्तव 
में इससे उसका क्या मतलब है, इस बात पर उन्होंने एक बार 
भी विचार नहीं किया। वह्द सरलहृदय थे, इसोसे कोई 
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' विचार उनके उदयमें नहीं श्राया । उन्होंने अपनो सरलताके 
अमुसार यह समक लिया कि नई ंखोंसे पुरानो बसु भत्ती 
नहीं लगतो है, इसो कारण सिराजने नये प्रासादके लिये 
प्राथना को;है। किन्तु सिराजके हृदयमें क्या द्या विचार भरे 
हुए हैं, इसको वह कुछ न समभ सके और सरल हूदयसे 
'सहल बननेका हुक्म दे दिया । 

सिराजने इस प्रकार कौशलसे नवाब अलोवर्दी से अपना 
काम निकाल लिया और बड़े उत्साहइसे यह शुभ समाचार 
अपने साथियोंकी सुनाने चला । पापकी घारा भ्भी तक घोरे 
घोरे बह रहो थो। भव तीत्र गतिसे बहने लगी। और 
बादमें जो तरह उसमें उठों, वह और भो भयानक थीं । 
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3272%225% 8 लोवदीकी अनुमतिसे सिराजने भागीरधीकी 
है 5 पश्चिमी किनारे पर शोघ्र डी एक सुरम्य 

प्रासाद तय्थार करा लिया । यह सहल ऐंसो 
20 440 02४75 कारीगरीसे और ऐसा सुन्दर बनाया गया था 
कि एक बार टेखनेसे रूपति नहीं होतो थो और .बारस्वार 
टेखनेकी इच्छा होती थी। जिसने इस मधहलको देखा, 
'उसोने सिराजको सीन्दर्य्य-प्रियताकी प्रशंसा की । 

- यद्यपि यह महल इंटोंका बना हुआ था, किन्तु सिराजके 
बड़े यत्नसें गौड़ देशके सँगाये हुए तरच्र तरहके पत्थरोंमें, तरह 
'तरहकी कारोगरो करवानेसे उसको शोभा ऐसो बढ़ गई. थो, 
' कि वह सहल बड़मभूसिको सर्धाकी सामग्रो हो गयाधा । - 

' इस महलको लब्बाई-चीडाई प्रायः १९५ हाथ को घो। 
'डूसमें रड्मसहल,विलाोस-सचल, वेगस-मच्ल--इत्यादि बहुत से 
महल थे; और एक एक सहल एक बड़े प्रासादकोी बराबर 
'था। ग्रासादके नोचे एक कोल थी, कोलको दोनों पार्रे 
इंटोंकी बनी हुई धीं। भागोरथोसे वह मिला दो गई थो 
“जिससे प्यारकें समय भील पानोसे परिपृण्ण हो जातो 
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इस पारसे उस पार निकल नहीं सकता घा। जहाँ दो रास्ते 
सिलते थे, वहा तोरणदार बनाये गये थे। प्रत्येक तोरणदार 
पर दी सन्तरो खड़े कर दिये गये थे, मानों वह बड़े यत्रसे 
दारवी रक्षा कर रहे हैं। उद्यानके चारों शोर चहार- 
दोवारोी बनो हुईघो। भीतर जानेके लिये दो बढ़े बड़े 





*> ०२० की ७ 


- तोरणड्ार बने थे। .ये दार सदेव दधियारवन्द सिपाहियोंसे 


रहित किये जाते थे । 

उद्यान भोर प्रासादकी इस रमसणोक - शोभाकी देखकर, 
सभी लोग .सुकह्ककण्ठसे सिराजको रुचिको प्रशंसा करते थे। 
उसने इस,प्राखादका नाम होरा.-कोल रक्खा था, किन्तु 
इसकी अतुलनोय शोभा पर मुग्ध दीकर लोग इसकी लाल 
कोठो' कहते घे ।:' 
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चिन्ता -है ? जब कि आप बद्मल, विद्वार और उडोसाके. 
भावों नवाब हैं,तो +फिर : अपने आधोन राजा,. सहाराजा और 
ज़मींदारोंसे ऋण क्यों नहीं ले लेते १” ै 

यह सलाह सिराजुद्दोलाकी पसन्द नहीं आई। उसने 
कहद्ा,--यद्यपि बड़पलका में भावों नवाब हूँ, तथापि जो भेरें 
आधीोन हैं उनसे क्रटण लेना उचित नहीं है। अपने अधीन 
संनुप्यसे अूय लेनेसे सान-भट्ट' होता है। में उसको नहीं 
सह सकू गा !” 

'यह सुनकर दूसरेने कहा,-- अच्छा, तो एक और उत्तम 
उपाय सें बताता हछ। धघनकुबेर :म्तहचन्द जगत्रेठ आप 
का अनुगत और आधोन है। भय दिखाकर उससे खिराज 
चसूल कोजिये । बच आपसे बहुत छरता है ।” 

सिंह होकर स्थारका कास करने पर सो सिराज राज़ी 
न हुआ और बोला, “मुझकी रुपयेकी कसी होनेके कारण, में 
यह नहीं चाहता हू कि अकारण किसोके ऊपर भार रब । 
यद्यपि, फतइचन्द जगत्सेठ मेरे राज़ी करनेकी अथवा मेरे भय 
. से रुपग्रेको सहायता देना खोकार कर ले, तथापि में यह नहीं 
कर सकू गा कि अपने अनुगतकोी दःख पद्दचाऊ । 

रुपये जमा करनेके लिये कुसडंगे लोग तरह तरहको 
बरो सलाहें देने लगे, किन्तु सिराजुद्दीलाने कोई भी खोकार 
नहों की । यद्यपि वह रुपयेका बड़ा खुखा था, तथापि छोटे 


का संहार करके तलवारकोी प्यास चुझाना उसके खभावमें नहीं 


कब्ज ता 
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समझकर कि सिराजके :बुब्चि-कौशल द्वारा कोयलोंने यह 
भित्ता लाभ को है वह बड़े परितुष्ट हुए.। 
. सिराजने नाना और - उनके. साथियोंकी लेकर पहले 
' उद्यान दिखलाया। उद्यान देखनेसे अलोवर्दीको अभूतपूर्व 
आनन्द हुआ और वह सिराजको सीन्दर्यप्रियताकी वार बार 
प्रशंसा करने लगे। सिराज भो घोड़ा बहुत शिक्टाचार दिखा 
कर कहने लगा, “नानाजी ! यह सब आप ही का अनुग्रह 
है और आप ही के रुपयेसे है !” 
सिराजके शिष्टाचार और सौोजन्यसे झ्लेह्ान्ध हद नाना 
आनन्दके सारे अधीर हो उठे। सि्राज भी अच्छा अवसर 
' समभझ कर उन्हें प्रासाद दिखलानेकी ले चला। साथमें और 
कोई नहीं रहा। साथके राजा, मद्दाराजा इत्यादि जद्यानसें 
रह गये । 
सिराजने प्रासादसें प्रवेश करके नानाकी रह्सचइल, 
निवास-सहल, वेगस-सचहल-इत्यादि एक एक करके सभो 
दिखलाये। हरेक महलके एक एक कसरे में नाना- 
वणवे पत्यरोंके ऊपर कारोगरीका कास और महासूल्य अ्रस- 
बावके सजानेको रोति देखते. देखते नवाब विस्मयसे सुग्ध 
हो गये । 
अ्रन्तमें सिराज श्रपने नानाकी एक बड़े भारो कमरेमें ले 
गया। किन्तु ज्योंही नवाबने उसके भीतर पर रबखा, त्योंच्ो 
पोकछेका द्वार बन्द हो गया। 


ई 
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सब छुटनेके लिये उचित अध-दण्ड न देने तक आपको सुक्तिं 
नहों.हो सकती । ह 
नवांव अलोवर्दों सिराजुद्दौलाका मतलब शममक कर हँसने 

लगे और बोले 'सिराज ! _ तुमने .एक तुच्छ वस्तु रुपयेके 
लिये सुझको वोद किया है। अच्छा, सुभकी तौलनेमें जितना 
. रुपया लगेगा, उतना रुपया मैं तुमको दूँगा। अब मुझको 
छोड़ दी !” ै 

* . सिराज--मानाओं ! सैंने इतने धोड़े रुपयेके लिये आपको 
केद'नहीं किया है। और केवल बातोंके भरोसे आपको 
छोड़ें गा सो नहों। यदि आप नकद दस लाख रुपयें दे सवों, 
तब हो में श्रापकी छोड़ सकता हें; अन्यथा नहीं । 

“ अलोवर्दी--सिराज.! में रुपये साथ लेवार तो आया 
नहीं छूँ कि इसी समय तुमको दे ढूँ। तुस सुझको छोड़ दो, 
में शपथ खाकर वाइता हे किजो मैंने वादा किया है सो 
रुपया राजमहलर्म पहुँचते हो तुम्हारे पास भेज दूँगा। ” 

. सिराज इस बात पर राज़ो नहीं इओआ और कहा,-- मैंने 
जैसे आपकी कौशल करके बन्दी किया है, आप भो उसो तरह 
कौशल करके सुत्निका रास्ता ढ.छ़ रहे हैं ।” 
अलीवर्दी--सिराज ! तुम ञ्राज भेरी बातका विश्वास 
नहीं करते.हो ? मैंने देना कच् कर, तुमको कब कब 
नहीं दिया है १ 
मिराज--आपने जब कुछ दिया है तब अपनी हो इच्छामे 


-: ५» ७०» >आििक 
पाचवा पारच्डद्‌ | 
“-+-*-ए6०४६७७७८ 
%४४४४%;)कलोग उद्यानसें थे वह सव नवाबके 
| | लोटंनेसं देर देख कर उत्सुक हो रहे थे। 
! जज ५:५६ इसो समय एक दूतने जाकर सम्बाद दिया 
६2६2४ (४४ (कि, “कुमार सिराजुद्दोलाके कीशलसे नवाब 
बन्दी हुए हैं! आ्राप लोग जाकर उनको मुक्तिका उपाय: करें, 
, यह नवाबने कहा है। ५ 
इस सस्वादको सुन कर, कि जिसको सम्भावना भो नहों 
थो, सब लोग डर गये और सिराजुद्दोलाकी कूटवुद्ििका 
ध्यान करके सीत और विचलित हो गये। आपसमें परामर्श 
करने लगे कि “सिराजुद्दौलाका क्या उद्देश्य हैं? नवाबको 
किस कारणसे उसने बन्दो किया है? हसमलोग किस प्रकारसे 
उनका उद्धार कर सकते हैं ? कहीं हम लोगोंकोी भो इसो 
तरहसे कीशल करके बन्दो न करले ?” । 
इन बातोंकोी सुनकर राजा शामरायने कष्ठा,--“इसको 
'मोसांसा करना बड़ा कठिन है। सिराजुद्दोलाका उद्देश्य 
क्या है, यह कुछ भी समभरमे नहीं आता। उसने क्या, सत्य 


हो नवाबको बन्दी किया है! यदि यह्ो किया है, तो किस 
ल्लति 


. बड़गलका अधश्तिस नवाब | शभ्शे 
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नवांवने जब देखा कि सिराज रुपये लेनेके अतिरिक्त 
ओर किसी प्रकार छोड़ने पर राज़ो नहीं है,तो.निरुपाय होकर 
बोले,--“सिराज ! तुमने सेरे सानओ रक्ता नहीं को, न तुम 
सेरे गोरवकी सम्रक सके ! देखो जो मेरे आधीन हैं, आ्राज 
उन्हींसे अपने छुड़ानेके लिये सहायता साँगनों होंगी! यह: 
मेरे लिये बड़ी लब्जाकी बात होगी ! सिराज ! यह तुस्हारों' 
बालकपनकी चपलता.न जाने कब जायगी ? और न मसालूस 
तुस अपना गौरव कब समभोगे १: .बर जो कुछ ही, इस 
समय एक कास करो कि यदि बिना रुपया लिये किसी प्रकार 
न छोडना चाहो तो जो लोग हमारे साथ आये हैं उनको 
खबर भेज दो कि वह अथ देकर सुकझती छुड़ा ले जावें.! 

स्नेहमें भो ब्या सोद्दिनों शक्ति है! जिस अलोवर्दोके 
दुदंग्ड प्रतापसे कुल बड़गल विहार श्रीर .डड़ीोसा काँपता था; 
वह भो आज वात्तव्य के जादूसे अपने प्रबल प्रतापको श्ूल 
'गया। सिराजुद्दोलाने शीघ्र हो उन राजागंसे जो उद्यानसें 


० बल 


अठे थे दूत दारा नवाबका अभिप्राय कहला भेजा । का 





डी 
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राजर्वन्नभ--सिंहासनकी लिये ! 

रासराय--क्यों ? सिंहासनका उत्तराधिकारोीं तो वहीीो 
है ओर नवाब अलीवर्दों भो तो दड हो गये हैं। क्या दो 
. दिनका विलम्ब वह नहीं सह सका १ नहीं नहीं, सिंहासनके 
लोभसे दोहित नानाके साथ ऐसा कपट व्यवह्ारं नहों कर 
सकता, यह वात विश्वास करने योग्य नहीं है। 

राजवज्लभ--सिराज जैसा उद्वत और हिताछितके प्नानसे 
शून्य है, सुसस्यान होकर भी शराब पोता है, ऐसी अवस्थामें 
वह्ट क्या नहीं कर सकता है ? 

रासराय--तो व्या आपका सतलब है कि घिराजुद्देलाने 
सिंहासंनर्के लोभसे हो नवाबकी वन्दी किया है $* ' 

राजबल्लक्ल--निश्रय रूपमें यह कैसे कहा जा सकता है ? 
केवल अनुमानसे ऐसा सालस होता है | 

रासराय-यदि सिराजको सिंहासन हो लेना अभीष्ट है, 
तो ,नवाबको ,छुड़ानेके लिये उस लोगोंके बुलाने का* क्या 
करंण है? पे न्‍ 

राजबल्लस--हम लोगोंकी भो इसी प्रकार कीशलसे बन्दी 
करेगा । ; 

रामराय--आ्राप चाहें जो ख्याल करें घोर जो चाहें- करें 
परन्तु सेस तो यह अनुसान है कि सिंहासनके लोभसे नवाब 
' को बन्दी करना सिराजका उद्देश्य नहीं हैं, उसका, कुछ और 
हो सतलब है । 


श्प ... सिराजुद्दला । 
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एक प्रकारका आतइः हो गया। सबने सोचा कि सिरा- 
जुद्दोलाने कौशल करके नया!ःकर स्थापन करनेकी यह तर- 
कीब निकाली है । यहो सोचकर एक दूसरेकी ओर मसद्ष्ण 
नेत्रोंसि देखने लगे । 
सिराजुद्दोीलाकी इस तोच्षश बुद्देिका परिचय पाकर नवाब 
भोतर भोतर सन्तुष्ट तो हुए, परन्तु प्रकाशर्में घोड़ा विरक्तमाव 
दिखलाकर बोले, हमारो बात पर तुमको इतना भरोसा नहीं 
है। सें हो जब इस नये कर बाजजमा' के लिये ग्रादिश कर 
रहा हूँ, तब क्या मेरे मड़लाकांचो राजालोग इससे असम्मत 
हो सकते हैं, यह कभी सम्भव है? तुस बालक हो । राजसम्मान 
की कुछ भो नहों समझ सकते हो ।” 
 नवाबके चिक्तरज्ञनके लिये हो अधवा उनके भयसे हो 
राजद्वन्दने कहा, “नवाब बचहादुरने जिस विषयका आदेश दिया 
है उससे क्या हम. लोग कभो असम्यत हो सकते हैं १” 
अलोवरदी--सिराज ! अब तो राजा लोग थे नया कर 
प्रदान करनेकी ख्ोक्कतत हैं ।. अब मुझको छोडो ! 
सिराज--और वह दस लाख रुपयेको बात! वह तो 
प्रदान कोजिये। ः क्‍ क्‍ 
- यह सुनते हो जिसके पास जितना रुपया धा,सबने अपना 
अपना निकाल कर-दे दिया। सिराजुद्दोलाने देखा कि सब 
मिलाकर ४०१५०७ रुपये हुए। सिराजुद्दौला सोचने लगा 
कि, कोशल करके जो कुछ पाया. वही बचुत है। सुतरां 
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यह सुनते हो सब लोगोंकी चिन्ता जातो रहो और निर्भय 
होकर नवाचके पास चल पढ़े । 
जिस मकानमें अलोवर्दी बन्द थे, वहीं सब लोग पहुँच 
गये । 
नवाबने सव लोगोंको घ्राया इआ देखकर कहा,-- 
“राजगण ! सिराजको बाज्यावस्थाकी चपलता अभी तक नहीं 
गई है, वह मुझसे दस लाख रुपये चाहता है, इसोलिये 
सुर (अवरुद किया है और इतना :रुपया न पानैसें- किसो 
प्रकार सुझकों छोड़ने राज़ो नहों है । इस ससय शाप लोग 
मुझको सुत्ा करें ।” 
सिरा--नानाजो ! केवल दस लाखे रुपया देने हो से काम 
नहीं चलेगा । मेरे इस प्रासादको रक्षाके लिये एक नया 
कर .स्थापन कर दोजिये। शभ्रापके आधीन राजा, महाराजा, 
ज़सींदार ओर उमराव लोग सभो प्रधान इस समय उप- 
स्थित हैं । 
नवाब हंस कर कहने लगे, सिराज ! तुम्हारे इस 
'सुरम्य प्रासदको रचाकी लिये में 'धाजजमा नासक एक कर 
स्थापन करनेका हुक्म देता है ! 
सिराज--नानाजी ! जो लोग कर देंगे, वह सब यहाँ 
सोजुद हैं। यह लोग जब तक अपनो सयाति प्रकाश न करें, 
तब तक सुझी किसी तरह विश्वास न होगा । 
नये कर स्थापनकी बात सुनकर राजा लोगोंके चित्तर्म 


छठा परिच्छेद । 





35९९०३९९४४राजको इस समय-.रुपयेकी कमी नहीं है। 


$७ बरे साथियोंका भी अभाव नहीं है। इस 
5% रस 35 समय वच्च दिन-रात सदिरापानभ डबा हआा 
3046 03% है। इन्द्रियॉँंके सुखमें घोर आसुत्ता है। 
“तरह तरहके आमोद-प्रमोद, वृत्य-गोत, हास्य-परिह्ास और 
क्रोड़ा कौतुकका अन्त नहीं है। केवल “लाओ, ढालो, हमको 
दो, तुम पोओ” यह्दो शब्द सुनाई देते हैं। कभी विकट हँसो, 
कभो भोषण चोत्कार, कभी तालोको ध्वनि, होराभोलमें सुनाई 
पड़ने लगो । 
यदि सिराजको इस समय पूर्ण रूपसे खाधोन कच्दा जाय तो 
भो ठोक है। जिस दिनसे होराभोलके सुरम्य प्रासादमें उसने 
अपना वासस्थान किया है, उस दिनसे बच खाधोनसे ख्ाधीन 
भावके काम कर रहा है। इस समय किसो के भय अथवा 
निन्‍्दापवादको शइ्ग उसे नहीं है। खुशासदियोंकी खुशामदसे 
और पासवालों को उत्तेजनासे उत्साहित होकर, बुरे से ब॒रे 
अधमके कास करनेमें भो वह कुश्ठित नहीं है। कुसढ्निग्योंके 
साथमें नित्य नये नये पापोंमें लिप्त हो रहा हे | 
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प्ेष र॒ुपर्योंके लिये ओर कुछ न कच कर उसने नवाबकों 
छोड दिया । 

नवाबने छूटने पर॒सिराजके इस असइड्भगत व्यवहार पर 
कोई असन्तुणटता प्रकाश नहीं. को, वरन दोहिचके वुद्दि-कोशल 
वा परिचय पाकर, प्रसन्नचित्तसे राजप्रासाद को लोटे। 
नवाब अलोवर्दों का इस तरशका प्रेसप्रदान हो सिराजुद्दीलाक 
सावी सब्बनाणका कारण हुआ उसने प्रचुर धन पाज़ार, भपने 
'को प्रसत्त योीवनको तरदेेंमें डाल दिया। 
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2१८८: ७४३: पट 
ग हर ॥ के हट, राज इस समय यीवनको प्रवल तरफ़ेंम डूब ने 


&ः सि 2 लगा। सैकड़ों कामिनियोंके सहवाससे भो 
हु के का छः 7. उसकी इन्द्रिय-लालसा कम न होकर, दिन 
अ<६&.. >> पर दिन बढ़ने लगी। वैेश्याश्रोंकी लेकर, 

कुलवतियोंके कुलको विगाड़ कर भी उसका विकार कम नहीं 
हुआ । कुसड्नियोंने अपने मतलबसे रोज़ रोज़ नई नई रस- 
शियोंके सम्बाद लाने आरस्भ किये । 

इसी समय फ्री नासको एक रसणोके रूपको कथा 
सिराजुद्दीलाके कणगोचर हुई । सुनते हो सिराजने उसके 
लानेके लिये आदमी भेजे । । 

फैज़ी देइलीमें नाचगानेका पैशा करतो थो। सिराज 
उसकी एक लाख रुपया प्रदान करके मु शिदाबाद ले आया 
पर उसकी भुवन-मो हिनी. मूत्ति पर. मोहित होकर उसे 
अपनी प्रणयिनो बनाकर रकवा |. ४ 

, . क्ैज़ी रूप और गुणमें अद्ितोय थो। उस समय उसके 

बाराबर नाचने या गानेवाली कोई और भो थो-कि नहीं, 


इसमें सन्देह है । 


श्र ह॒ । 
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' “बहुंदर्शी नवाब अलोवर्दी की लापरवाहोने सिराजुद्दोलाके ! 


अधःपतनका पथ भो चौड़ा कर दिया। होरा भीलमें आकर 
सिराजके पाप-हचने खूब हो बढ़वार पाई।' पापी साथियोंके 
संसगंसे तरह तरद्दके लोसहर्णंण काम होने लगे। 
कुसड़्ियोंकी सलाहसे सिराज धनो और सानी लोगोंके 
सानको पददलित करने लगा। किसो परम सुन्दूरो युवतोका 
सम्बाद पाते हो, उसे रुपयेका लालच देकर अथवा भय- दिखा- 
कद या वश करके अपनी अइशायिनी ,कर लेता । 
, : सिराजुंदीलाके इस घोर अत्याचारसे लोग इतने भयभोत 


हुए, कि अपने कुल और सानको रक्षा करनेके लिये किसो 


किसीनी तो सुन्दरों युवतियों को कुरूपा तक कर दिया ; “'किसो 
किसोने छुपाकर रखना आरमी किया । सब हो अपनी अपनो 
मान-सर्यादाको रक्षा करनेके लिये व्याकुल हो रहे थे । 

केवल यछो नहीं कि सिराजुद्दोला क्षीराफील हो में रहकर 
इस अभद्वधतासे आमोद-प्रमोद करता था, वरन्‌ वेश्याओंकी 
लेकर नाव पर सवार होकर प्रकाश-भावसे . सागोरथोमें 
घूमता था ! 

और इस भागोरधोके .विध्धारमें भी अनेक अनथ करता 


 था। यदि घाट पर कोई चुन्दरो युवती दिखाई पड़ जाती 


तो उसको बलपृव्वक अपनो नौकाम चढ़ाकर उसका सतोत्व 
नष्ट करता । 


न 


३४ सिराजुद्दीला । 
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मोसा सय्यद अच्मद रूपको तुलनामें उससे बढ़कर था। 
सय्यद अहमदको सवाड्रसुन्दर कहें तो ठोक होगा । 

बहुमूल्य गहने कपड़े और घनरत्नके लोभंसे फैज़ो केवल 
बाहरो हाव-भावसे और कत्रिम प्रेम. दिखाकर सिराजका 
चित्तरज्नन करतो थो और सय्यद अच्वमदके रूप पर मुग्ध 
होकर भोतर भोतर उसोके चरणोंकी दासो हो रहो थो | - 





बद्भगगलका अन्तिस नवाब । ३३३ 


४०४० २० ४ कुल के बजमाओ 


: .  सिराज,-इसके प्रेममें बिल्कुल हो पागल हो गया.। .वुध्या 
दिनमें, व्या-रातमें, सदेव़ हो उसको वह अपने पास :रखता। 
उसोके साथ भोजन, उसोके साथ-विद्वारे। नाचगाना, आसोद- 
 ग्रमोद सभीमें .वच्ठ साथ रहतो। सिराज एक; पलको- भी 
उसे आँखको ओट नहीं कर सकता था। सत्मेदा अपने 
नेचोंके सामने रखकर, उसको रूपसुधाके पान करनेमें लिप्त 
रहता था । 

सिराजके एक विवाद्धिता स्त्री और दो और भी स्त्रियाँ 
होने पर भो, उसने फ्रेज़ोकें रूप पर सुग्धघ होकर अपने सन 
'और प्राण उसकी अपंण कर दिये थे-। 

परन्तु सिराजुद्दोला जितना: फैज़ोसे प्रेम करता था। 
फैज़ी उतना उसको नहीं चाहती थो।. प्रेम रुपयेके खर्चे 
करनेसे नहों मिलता है, फैज़ी इस बातका सच्चा उदाहरण 
थो । सिराजुद्दालाने फैज़्ीकों लाखों रुपये और मणि मुक्ता 
लगे हुए अतुलनोय वसनस्ूष॒ण इत्यादि देकर भी उससे 
अच्चा प्रेस न पाया। सिराजके सामने वह प्रेमको बातें कह्तो 
थी, परन्तु वच्ठ सौतरसे दूसरेकी चाहती थो | 

रूपको कौन नहीं चाहता है ? अतुल ऐश्व्थके अधिकारी 
बड़गल-विह्ाार और उड़ोसाके भावों नवाब सिराजको प्राण 
और सन समपण न करके, फेजी मोतर भीतर सिराजके सीसा 
सय्यद अहसदको अपना प्राण-सन क्यों अपण कर बेठी १ क्या 
सिराज कुरूुप था १ नहीं, यह बात नहीं थो । किन्तु उसका 


३२६ सिराजुद्दोला । 


रह शहर ही ही री 


ऐसे समयमें सिराज आमोद-प्रसोदको छोडकर फेज़ो 
के सोनेके कमरेमें गया । वेगस-सइलके प्रवेश-द्वार पर पहुंचते 
हो दारको रक्षा करनेवालोी दासोने घबराकर द्वार छोड़कर 
उसको राह्ट दी। सिराज ज्योंहो फ्रेज़ोके द्वार पर पहुँचा, 
त्योंहो मानों दूसरे दारसे कोई छाया सो घरमेंसे निकल गई । 
सिराज सदिरा पीनेके कारण आज पूरे होशमें नहीं घा; इस 
कारण ' स्पष्ट देख- नहों सका। - उसके मनसें सन्देह उत्पन्न 
हुआ ओर सन्दिग्धचित्तसे उसने घरमें प्रवेश किया । 
'  सिराजको देखकर फेज़ोने शोघप्रतासे उठकर अभ्यथना 
की, बेठनेके लिये जगह दो। किन्तु सिराज आज .कुछ 
अनमना है। पहले जंब वह कभो घरमें आता तो ,प्रणयिनी 
से जाने किंतनो प्रेमकों बातें करता ; किन्तु आज वच्दच. सब न 
करके, केवल एक निगाहसे फेज़ोके सुखकी ओर देख रहा है। 

पापोके सनमभें सदा हो सन्देह और सय बना रहता है। 
सिराजके इस प्रकारसे देखनेसे फेज़ोको कुछ भय उत्पन्न 
हुआ । किन्तु 'कुलटाके बुद्धि ओर साहसको सोमा नहीं 
होतो है । 
कुलटा फैज़ीोने बड़े साहससे कुटिल हँसो हँसते . हँसते 
कहा, “'प्राणेश्वर ! आज. तुसको किस बातको . चिन्ता: हैं ? 
देखे चपचाप दासोके सुखकोी ओर बड़ो देरसे क्या :देख 
हे हो ?? ह 

चतुर सिराजने अपने मसनका भाव छिपा कर कहा, 


टी री हर हि 


आठवों पारिच्छेद । 


दिल कटी पढ़ेकी भौतर ग्राग छिप नहीं सकती, पाए 


सो बुद्धिकि कोशलसे बहुत दिन ठका नहीं 
4 रह सकता। सिराजने फेज़ोकी बेगस 
फिल्द् ०३ बनावार अपने अन्तःपुरमें स्थान दिया था। 
फैज़ो वेश्या होने पर भो तौर बेगसोंकी तरह वेगस-सहल्में 
रहतो धो । होरा कीलमें उसके लिये एक खतन्त्र महल था। 
वह अपनी दासी-बाँदियोंके साथ वहाँ रहा करतो थो | उच्च 
सदलसें सिराजुद्दीलाके सिवाय और किसी को जानेका अधि- 
कार नहीं था । 

रात दो पहर जा चुकी है। सब जीव सो रहे हैं। प्रक्षति 
निस्तव्य है। किसो प्रकांरका शब्द सुनाई नहीं देता है। कभी 
कभी उदल्लका कठोर शब्द, कभो स्थार और कुत्तोंका विकट 
चौत्कार और मींगुरकी कनकार सुनाई दे जातो है। आ्रकाश 
में चन्द्रमा प्रायः अस्त -होनेकी है, उसको धीमी धीमी ज्योति 
एथ्वो पर पड़ रही है, जिससे एक प्रकारकी घंघली रोशनी 
उत्पन्न हो रहो है। उस उजेलेगें सब कुछ अस्पष्ट दिखाई 
देताहे। 





से 
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“उैज़ी ! तुस्हारे. चेहरे पर में आज- एक अलीकिकः सीन्दर्य्थ 
टेखता हूँ। जबसे तुम 'होरा भकोलमें आई हो, एक दिन 
भो मैंने तुम्हारा ऐसा रूप नहीं देखा ।: आज तुमकी -देखनेसे 
यश सालम होता है कि खगंसे परी उतर आई है । ह 

रूपकी प्रशंसा सुनकर फैज़ी मन क्रो मन हँसने लगी। 
सममभ्म गई कि सिराजने उसके प्रणयपात्र सय्यद अचहन्मद को 
देख नहीं पाया । हँसते हँसते बोली,--“प्राणेश्वर.! आप प्रेम 
की आँखसे देख रहे हैं, इसो कारण .दासो ऐसो रुपवतो 
ज्ञात होती है । | ! धर 

सिराज--नहीं फेशी। आज में तुम्हारी सब बातोंमें नवो 
नता. देखता हूँ | / ग्राज तुम्हारी - वेश-विन्यास को परिपाटों 
ऐसी है मानों रूपको छटा बाहर फटकार निकली पड़तोहै 
तुस्हारा इतना रुप तो मैंने कभी देखा हो नहीं था | घरके 
भीतर घुसते समय मुझ तुम्हारे परो होनेका भ्रस इुआ घा। 
परन्तु तुमने जब ये बातें कहीं, तब मेरा वच् श्रम जाता रहा । 
तुम्हारे इस वेश-विन्धयास की देखकर चित्तर्सें ऐसा होता है, न 
जाने आज तुस किस भाग्यवान को जखी करोगो ? 

यह सुनकर फरेज़ीका हूदय काँप उठा, मुख क्ल्ञान होगया, 
किन्तु यह सोचकर कि कहीं उसका यह भाव सिराजुद्देला 
सर्मक न लेवे, इस भयसे कीशल करके “देख में केसो मालम 
होती हूँ” यह कर्तकर भसिराजके मासनेसे उठक्तर दपंणके पास 
चली गई; । 


४० सिराजुदीला । 


जा अं आती बजा ना 


और कोई नहीं था, यधद् उसका सोसा सय्यद अहमद था । 

सिराज क्रोधसे . अधोर हो उठा. प्रतिहिंसा को ज्वाला 
भभक कर उन दोनोंकी वध करनेकी उद्यत होगई । तलवार 
उसने म्यानसे निकाल लो | दोपककी उजेलेमें तलवार बिजलो 
को तरंद्र चमको | परन्तु कुछ समभकर वह ठचह्तर गया और 
तलवार को स्थान सें कर लिया.। .चारपाई के पास खड़ा 
होकर सोचने लगा,: “ओ्रोह्ड ! नारौ-जाति केसो अविश्वासिनों 
होतो है) . जिसको प्राणोंसे सो अधिक समभककर सन और 
प्राण सभी अपंण कर:चुका था, जिसको एक पलके लिये, अलग 
करनेसे संसार शून्य मालूम होने .लगता: था,. जिसके प्रत्येक 
अड्से अनुराग प्रकट होता था, उसका. यह काम, यह आच- 
रण ! ; ओह !. .कैसी .विश्वासघातकता है!, नारोजाति का 
जूदय कसा शठतापूण है [”. .. . 

राजकुमार ! .असतो फ्रेज़ीको ,.अविश्वासिनो देखकर, सवे 
स्त्रो-जाति पर अकारण :दोषारोपण सत करना! क्या:आप 
समभते हो कि संसार को सब हो नारियाँ फैज़ीकी तरह अवि- ' 
शासिनो . हैं ?: आंपने:ःरमणोके , हदय को परोक्षा' करना 
अच्छी तरह नहीं सोंखा है। 'सतो-असतो का भेद आप नहीं 
जानते हैं।. आप :असतोके: प्रेममें रहे हो, इसो कारण आपके 
ग्रणयमें आज़ यह, नेराष्य उत्पन्न हुआ है।: ' इसो कारण आप 
को यह मर्मभेदी यातनो. मिलो है।. , .. 


'मवाँ परिच्छेद | 
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50404 सन्देह्-मेघ सिराजुद्दीला |के हूदयसें 'उठा 
2 ज्ज़ो पहल थी) पेंच दिन-दिन तिल-सतिल करके उसके 
४0० छृदय-आकाश में फेल गया। फुज़ी दूसरेके 
|! कल प्रेममें फंसी हैं कि नहीं, इसके अनुसन्धानमें 
उसकी सतक दृष्टि सदेव हो रहने लगी । 
एक दिन रात प्रायः शेष द्ोनेंकी थो। सिरोज के सब 
साथो सदिरा पिये हुए वेहोश पड़े थे। दास दासी भी. सो 
रहे थे। केवल महलके हारपर सन्तरो जाग रहे थे। इस 
समयमें सिराजुद्देला धीरे धीरे प्रमोंदग्टह त्याग कर फैजोके घर 
को श्रोर जाने लगा । परमें जूता नहीं है, साधमें कोई रोशनी- 
वाला भ्री नहीं है, क्योंकि चोरको 'सदेव हो डर होता है कि 
'कहच्चीं कोई देख न लेवे 
' * इस प्रकार वह फ्रेज़ी के घरमें जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर 
जो कुछ उसने देखा.उससे उंघको आँखें जलने लगीं, सब 
शरोरसे विजलो सो छूटने लगी और आँखोंसे ग्राग की चिन- 
गारियां छूटने लगीं।' इतने दिनोंसे जिसकी टोहमें था,वह आज 
' ' सिलगया। उसने देखा कि उसको प्राणेखरी फैज़ी अन्य किसी 
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होता है। इसो सरल बातके कारण, इतने दिनों तक सं 
तुझ पर अविश्वास न कर सवा । किन्तु आज जो कुछ मैंने 
देसा है, उससे आज सुभको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने 
इतने दिनों तक अचर्ूतके धोखे हइलाइल विप पिया हैं! 
फैज़ो! मैंने एक दिन भो कभो यह नहीं सोचा था कि तुम 
ऐसो अविश्वासिनो हो सकतो हो !' आज तुम्हारा कास देख- 
कर मुझको पूरो पूरो शिक्षा मिल गई है! मैंने समक लिया 
है, कि जो कोई वेश्याके प्रममें फंसकर उसको अपना प्राण 
ओर सन अपण करे उससे अधिक सूख और कोई नहीं है। 
'फ्ज़ी ! घिकार है तुझ को और तेरे जन्म को ! क्या वेश्या 
होने से हो, किसो बातमें भो सत्य का लेशमात्र नहीं 
रहता है ?” 

यह भवत्स ना-वाक्य फैजशी अधिक.देर तक न सच् सकी । 
उसने कहा, “नवाब! तुम जो कुछ कहते हो सब सत्य है। 
कुलटा ह्ोनेंपर किसो बातका विश्वास नहीं होता है। किन्तु 
नवाब ! इस तरहके वाक्य मुझसे न कहकर यदि तुस अपनी 
मातासे कच्ते तो अधिक शोभा पाते ।” ह 

यह बात फैज़ोने जोवनसे निराश होकर कही। यह 
सुनकर ..सिराजुद्दीला को मूत्तिने उत्तट भाव धारण. कर 
लिया । मुखमण्डेल प्रत/कालके सूथको तरह रक्तवर्ण होगया । 
आँखें खल गई' और कुम्हारके चक्र को तरह चारों ओर घूमने 
लगीं ।.दाँतोंको.किटकिटा कर:बोला, पापिनो! तेरा ऐसा सुंदर 
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सिराजुद्दीला फैज़ो को विश्वासघातकता की जितनी 
आलोचना करने लगा, उतना हो उसको दुःख :ज्ञीस क्रोघ 
श्रीर अभिमान व्याकुल करने लगा । बच ओर स्थिर न रह 
सका ओर काद्दा, 'फेज़ो ! फैली !” 

प्रेम-सुखमें सोये हुए नायक नायिका को सुख-रिद्रा संग 
छोगद्र। उन्होंने आँखें खोलकर टरेखा कि चारपाई के पास 
सिशराजुहदीला खड़ा है, सानो साज्ञात्‌ यम खड़ा है। दोनोंके 
प्राण उड़ गये । 

सय्यद अहमद और विलस्व न करके भोप्रतासे भाग गया। 
उसकी भागते हुए देखकर सिराजुद्दीलाने हँसो करके कहा, 
“सौसा जी! कच्चा जाते हो १. थोड़ो देर ठद्दरकर अपनो 
प्रगयिनो का परिणास अपनो आँखोंसे देखते जाओ ।” 

परन्तु सय्यद अच्सद इस बातको न सुनकर भाग गया। 
तब सिराजने फैज़ीको अपने पास बुलाकर कह्ा,--फफ़रैक्ो ! 
जिस बातकी खोजमें में बहुत दिनोंसे था, उसको आज प्रत्यक्ष 
देख लिया । बोल, आज क्या बात बनाकर मुझूकी धोखा 
देगी ? उस दिन मैंने सय्यद अहमसदकोी स्पष्टरुपसे नहीं. न्‍ेख 
पाया था, इसोसे तुझसे कुछ नहीं कहा था। मैंने समझा था 
कि शायद सुझकी भ्रम होगया हो । किसी विषयका प्रत्यक्ष 
प्रमाण न पाकर, एक,.आदसोका सर्वनाश करदेना उचित नहीं 
था। सुस्त ऐसा विश्वास था, कि लोग जो कुछ मुंहसे कहते 
हैं और कामसे जो कुछ दिखाते हैं, उनके हूदयमें भो बचे 


है. 
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है कि मैंने जो कुछ तुमसे कहा है सत्य हो कहा है,भूठ नहों 
कहा है 
सिराज और न सह सका।  क्रोधसे उसका अड्भ-अड्ढ 
कॉँपने लगा, सब शरोरसे मानों अग्नि निकलने लगी । दोनों 
नेत्र जलने लगे। उसने दाँतोंको किटकिटाकर कहा, “यदि 
पहलेसे मुझको यह मालूस होता कि सप॑ अपना खभाव 
' न छोड़ेगा, तो कुलटाके प्रेममें फसकर, शेषमें यह दुःसक्त दुश्ख 
कभो न भोगना पड़ता! फज़ो! तेरे व्यवहारस और तेरे 
कार्मोंसे मुझको यथेथ्ट शिक्षा मिलो है ! अब तू अपने विश्वास- 
'घातका उचित. दण्ड ले। और तूने जैसे मेरो इच्छाओं पर 
- पानो फेरा है, वेसे हो में भो तुकको इस जगतके सब सुख्वोंसे 
वच्चित करूँगा । तू जानती है कि तेरे इस कामका परिणाम 
क्या होगा ? 
यह कह कर सिराज सिंहको तरह गरजने लगा कोई 
“हरे!” शोघ्र हो कई एक नौकर सोते से उठकर दोड आये 
ओर सिराजको सलाम करके हाथ जोड़ कर बोले, “हुजर ! 
हम लोगोंको क्या आज्ञा है ? | 
सिराज--शोप्र हो इस .दुश्चरित्राको एकान्तमें लेजाकर 
बन्द करो और इंटोंसे सब द्वारोंकों बन्द करटो, 'जिससे भीतर 
हवा न जा सके। विश्वासघातिनों जान ले . और टेख ले कि 
 सिराजुद्दोलाकी धोखा देनेसें और दूसरेके प्रेममें फँसनेमें 
 क्रिलसा सुख्त है । न 
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है जो तू ऐसी बातें करती है। तू जानतो है कि तेरा मेरना 
जीना किसको इच्छाके आधोन है ? वेरो ऐसी हिम्मत कि 
सेरो माताके चरिच पर कटातज्ष करती है! - क्या तुझे जोवन 
' को झाणशा कुछ भो नहीं है ? श्ञाज तेरो बुद्धि क्यों पलट गई 
है? तू क्या जानती नहीं है कि में कोन हू १ आज में तु 
की उचित शिक्ता देता हूँ। वेंरी सीत पास है। तू 
कीससे साहस से स्थारिनों होकर सिंडिनो को हँसी 
करतो है ! 

फ्ज़ोने भाज जो कर्म किया है उससे उसको मौत निश्चय 
है; फिर उसकी सिराजुद्दीलाका भय क्यों होने लगा ? जीवन 
की आशासे निराश होकर उसने -घोरे घोरे कहा,--वाद- 
शाह !- में जानतो हूँ कि तुम बँगाल-विहार उड़ोसाके भावों 
नवाब हो । राजकुसार |! यद्यपि में वेश्या हूँ, यद्यपि सेरा 
बड़ा नोच पेशा है, तथापि में किसो ये अनुचित बात नहीं 
कह सकती हूँ। आप अपनो इच्छानुसार सेरा वध कर 
सकते हैँ अथवा उचित - दण्ड दे सकते हैं। परन्तु जो राजा 
है, उसको विचार करके हो दण्ड देना उचित है। जो 
कुलकलड्विनी है, वह क्या कभी एक सनुप्यके प्रेममें बंधी रह 
सकतो है। उसको तो नित्य परपुझपष के सद्ववास को 
हो शिक्षा दो जातो हैं? यदि यहो हो सके, तो वह नारि- 
योंके असृत्य रक्ष सतोत्रकी जलाज्जलि देकर 'सतो नामके 
बदले धणित नाम वाराष्ट्रना' क्यों रखे ? और सी एक बात 
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आँखोंसे तेरी दुर्दशा न देख लँ,गा, तब तक मैं किसो तरह 
स्थिर न हो सकू गा। 

इस समय जो में तेरा पापी मुख देख रहद्दा हूँ, उसके लिये 
भो में समझ रहा हूँ कि में बड़ा नालायाक हैँ ।” 

फैज़ो मरनेके लिये तय्यार थो, किन्तु .यातनामें जब कुछ 
कभो न हुई: तब सिराजुद्दीलाका डर किस बातका रहा १ 
वच्च बड़े गंवसे बोली, “सिराज ! तुम अबलाको पाकर, .बिना 
दोष हो,अनुचित दण्ड़ देकर मेरे प्राण लेते हो; किन्तु वास्तवमें 
में इसके लिये अपराधिनो नहों हूँ। वेश्याओंका ख़भाव 
और धम यहो है, परन्तु तुम यह मस्त ख्याल करना कि तुम 
को इस अनुचित कास करनेका फल ..नह्ीं सोगना पढड़ेगा। 
यदि परमभेशर है, तो जिस तरह तुम मुझको अ्कारण कालके 
_ गालमें भेज रहे हो ; तुम भो उसो तरह अकाल-रूत्यको प्राप्त 
होगे। तब तुमको मालूम होगा कि सानव-जोवनका मूल्य 
क्या है। 
' यह्ट सुनकर सिराज चॉक पड़ा। किन्तु क्रोध और प्रति- 
हिंसाके कारण उसका हृदय ऐसा कठोर हो गया था, कि 
फुज़ोके यह कक्रण वाक्य बहुत. देर तक उसके हदयमें न 
ठहरे ; वरन जलतो हुई आग पर घो पड़ गया। उसने और 
देर न करके नोकरोंसे कहा कि “में इसको और कोई बात 
'मुनना नहों चाहता। भोघ्र इसको ठो जाओ।” 

तुरन्त हो इका को तामोल हुई। फुज़ोने भी श्रीर कोई 
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: यह.कठोर हुका सुनकर सब काँप: गये और जेसेके तेसे 
हो खद् रद गये। मनमें सोचने लगे कि, “हाय! -फैज़ोके ' 
साग्यमें क्या यहो बदा था !” 

' नौकरोंको चुपचाप खड़े हुए देखकर सिराजुदीलाने 
कहा, “यदि फैज़ीकी तरह तुस लोगोंके भाग्यमें सी, यद्दो 
लिग्ठा हुआ न हो तो सेरे आदेशको शीघ्र हो पालन करो ।” 

' यह सुनकर नौकर चौंक पड़े और प्राणोंके भयसे फेज्ोको 
जाकर पकड़ा । 

फैस़ी यद्यपि बहुत देखे अपने जीवनके लिये निराश 
हो घुको थी, किन्तु बन्द घरके भीतर कैद छोकर सूखे प्यासे 
सरना होगा यह सोचकर कुछ विचलित हुऔ। हाथ जोड़ 
कर विनय को,--“बादशाह ! यदि मैंने अनुचित कास 
किया है तो मेरे प्राण लोजिये,इसके लिये में कुछ नहीं कहती 
हू। परन्तु शहज्ादे ! दासोको यहो प्राथना है कि घरसें बन्द 
करके अशेष यातना सत दोजिये, और चाहे जिस प्रकार सार 
डान्िये ।” 
. » फैज़ोकी कोई बात सिराजुद्दलाने नहीं मानो वरन्‌ उसको 
विनय पर और भी क्रुड होकर गरज कर कहा,-- तूने जैसा 
अविश्वासका काम किया है, उसके लिये यह दण्ड भी काफ़ी 
नहीं है। यदि इसके सिवाय ओर भी कोई दण्ड कठिन 
होता, तो उसोकोी देकर में अपने चित्तकी शान्‍्त करता। मैं 
तेरी कोई बात सुनना नहों चाहता हूँ। जब तक में अपनो 
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शँखोंस तेरी दुर्देशा न देख लेँ,.गा, तव तक में किसी तरह 
स्थिर न दी सकू गा। 

इस मसय जो में तेरा पापी मुख देग्व रहा हैँ, उसके लिये 
भो में समझ रहा हूँ कि में बड़ा नालायाक हैँ ।” 

फुज़ी मरनेके लिये तस्यार थी, किन्तु यातनामें जब कुछ 
कमी न हुई तव सिराजुद्दीलाका डर किस वातका रहा १? 
वह्च बड़े गवंसे बोली, 'सिराज ! तुम अवलाकोी पाकर, बिना 
दोप हो,अनुचित दण्ड देकर मेरे प्राण लेते हो; किन्तु वास्तवमें 
में इसके लिये अपिराधिनो नहीं हे। वैेष्याश्रोंका खभाव 
ओर धमम यहो है, परन्तु तुम यह मत ख्याज्ञ करना कि तुप्त 
को इस अनुचित कास करनेका फल नहीं भोगना पड़ेगा। 
यदि परमेश्वर है, तो जिस तरह तुस सुककोी अकारण कालके 
गालसें भेज रह हो ; तुम भो उसी तरह अकाल-्त्युको प्राप्त 
होगी । तब तुसक्ो सालूस होगा कि मानव-जोचनका सत्य 
क्या है । 

यद्ध सुनकर मिराज़ चोंक पड़ा। किन्तु क्रोध और प्रति- 
हिंसाके कारण उसका छटय ऐसा कठोर हो गया था, कि 
फेज़ोक यह्त ककंश वाक्य बचत देर तक उसके उदयमें न 
ठछ्॒र : बरन्‌ जनतो हुई आग पर थी पड़ गया । उसने और 
द्वेर न करके नाकरोंसे कहा कि “में इसको और कोई दात 
सुनना नहों चाहता । शोघ्र इसको ले जाओ |" 

त्रन्त हो इका को तामोल हुई। फजोन भी औीर कीई 


नबड़्गलका अन्तिस नवाब । ४७ 
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बात न कही । वह एक छीटिसे घरसें बन्द की गई, ्रौर सब 
द्वार $ टोंसे बन्द कर दिये गये। फेज्ी साँस घुटने और कूख- 
प्यास्से व्याकुल होकर, उंस' घरमें कितनी श्राशाओंको लिये 
हुए अकानत 'हो में सर गई | 





दसवों परिच्छेद । 





अले४$$$ 32 एलसय भगवान्‌ जो कुछ करता है, अच्छे 
>3.%६ लिये हो करता है। धउम लोग अज्ञान 
2 कह हैं, स्वाथपर हैं इसलिये बिना समभे ओर 
९0% ५६५४ बिना विवेचना किये हुए उसके मड़ंलसय 
नामको कलइझः लगाते हैं-उसको निछुर बतलाते हैं। परन्तु 
उसके सब कास मड्न्‍गलसय हैं; क्योंकि वह तो आप हो 
मड़गलमय है। 
सिराजुझेला बड़ा इन्द्रियपरायण था। सतोके सतोत्व 
नाश करनेमें उसकी कुछ सी सदगोच नहीं होता था।। इसो 
कारण उस करुणासय परसेश्वरने यह घटना उपस्थित को। 
इससे सिराजुद्दोलाकी सतिमें कुछ परिवत्तेन छुष्मा। इस 
घटनासे उसके हृदयमें ऐसी चोट लगी कि स्वी-जातिसे उसे 
कुछ कुछ छणा उत्पन्न हो गई और सतो स्त्रियोंके सतीत्वको 
रचा होने लगी । 
यद्यपि सिराजुद्दोलाकों स्वी-जातिसे धणा होगई थो, किन्तु 
इस जीवनमें नारो-जातिसे वह बिल्कुल अलग न हो सका। 


बच्द लुतफुत्चिसा नामक एक रमणीौके सौन्दर्य पर सुग्ध होकर, 


बड़पलका अन्तिस नवाब । ४८. 


उसका अनुरक्त हो गया और उसको अपनो पत्नो बनाया। 
इसके सिदाय और किसो के प्रेममें वह आावद्ध नहों हुआ | 

जुतफुनिसा जेंसो हो रुपमें अद्वितोय थो, बसे छो अनुपस 
' शुग भी उसमें थे। वह्ठ रूप और गुणमें नारो-कुलको शिरो- 
मणि थो। क्या णठकगण उसका हाल जानना चाहते हैं १ 

गायद घापने . मोहनलालका नास सुना होगा। जिश्व 
सोद्ननालका नास पतिहासमें खणाक्षरोंसे लिखा हुआ है, 
जिसके अद्भुत वोरतकी ख्याति जगत्‌-सरसें प्रसिद्ध है, 
लुतफुलसिसा उसो वोर-केशरी मोहनलालको बहन थो | 

सोहनलाल जातिके कायस्थ घे। दरिद्धताके वश दोनों 
'ी भाई बदन नवाब अलोवर्दीके घरमें पले थे। लुदफुत्िसा 
साधारण परिचारिकाका कास करतो थो और मोह्नलाल 
नवाबकी सेनामें नोकर थे। किन्तु किसीका भाग्य सदेद हो 
एकसा नहीं रद्रता। भार्य-चत्र नियत ससय पर चक्षर 
खाता है। इसो भसाग्यचक्रके पूमनेरे, ऐखर्यशाली पथका 
भिखारी हो जाता है, भ्रोर भिखारी राजा । सोहनलाल शोर 
लुतूफुत्चिंसाका भाग्य फिरा। दोनों छो उन्नतिके शिखर पर 
पहुँच गये । 

जुतफुन्िसा पहले दो सुन्दरी थी, तिस पर नंव-यौवनका 
झआगमसन,--रूप सानों फूट निक्रला । 

लुत्‌फुशिसाका यह अलौकिक रुप देखकर सिरजुद्दीला 
सुस्ध हो गया और घोरे धोरे उसका प्रेम उसकी अर बढ़ता 

ध्छ 


५० '. पसिराजुद्देला । 


बजा #छ. 5 


गया। स्वो-जातिके ऊपर जो 8णा उसको हो गई थो, वच्ध 
जाडेके आनेसे वर्षाकालके पानोके बादलोंकी तरह, धोरे धीरे 
आकाशरूपी हदयसे हटने लगी । 5 
. सिराजुद्दोला  लुतफुन्निसाकी .तरद्द तरहसे परोक्षा करने 

लगा । एक दिन उसने लुतफुलिसासे कहला भेजा,--अआज 
तुमकी इहसारे साथियोंके साथ आमोद-प्रसोद करना होगा 
ससने कइहला भेजा,--“जो नारे पत्तिके सिवाय शरीर किसो, से 
आमोद*प्रसोद. कर सकतो है, वहच् वेश्या है। सें वेश्या नहीं हूँ । 
में मुवराजक अन्न और आश्रथको पलो उद्े हूँ, किन्तु. इस उप- 
कारसे में उनके आनन्दके लिये अपना प्रमे नहीं बिगाड़ें,गी।” 

इस उत्तर पर सिराजुद्दीला क्र नहीं हुआ । वरन सन 
हो सन उस पर सन्तुष्ट हुआ | 

फिर एक दिन जुतफन्निसाको परोक्षाके लिये,सिराजुद्दोला 
बहतसे रुपये और मधहासूल्य आभूषण इत्यादि लेकर अपरो 
रातमें उसके घरमें घुसा । लुत्फुलिसा उसको देखंकर लण्जा 
ओर भयसे घरमसें एक ओर खड़ी ह्लोकर' काँपते हुए गलेसे 
बोलो, “जहाँपनाह ! इस अधेरो रातसें आप किस अभिप्रायसे 
इस अनाधिनीके घरमें आये हैं? इस ससय यदि आपको 
कीई देखले तो मेरे नाममें कलझछ' लगेगा; इसलिये आप 
शीघ्र हो इस दटु/खिनोके घरसे चले जावें।” 

सिराजुद्दीलाने हंसकर कच्चा, . सुन्दरो ! में तुस्हारे .रूप 
शौर नवयोवन पर मुग्ध होकर तुम्हारा प्रेसपात् बनने को 


बड़पलका अन्तिम नवाब । पर 
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दा 


अ्राया ह। तुम्हारे प्रमके वदलेमें, में तुसकोी यह सहासूल्य 
गहने शोर रुपये देता हँ--तुस एइनको लेकर मुझको चरि- 
ताथ करो । सुझको तुमसे बड़ा प्रेम 'होगया है और अछ 
तुम. मुझकी निराश सत करो। । 
...._ यह सुनकर लुतफ चिसा काँप गई। उसके सब शरीर से 
पसोना टपकनीे लगा | कुछ देर चुपचाप खड़ी रहकर, उसने 
कहद्दा,-- बादशाह ! क्षमा करो । आपके रुपयेके लोभसे, मैं 
अपना सतोले नष्ट नहीं करूँगी । जो स्त्री रुपथेके लोभसे अपना 
पवित्न सतील्व-रत्र विगाड़तो है, उसको में छ॒णाकी दृष्टिसे देखती 
हें। जहाॉपनाह ! आप मेरो थ्राश छोड़ दें। यह अभा- 
गिनी आपको आखशिता और पालो हुई है। आखिताके साथ 
असट व्यवद्वार आपको शोभा नहीं देता है। यदि आप हो 
रक्त होकर भक्तक् बनेंगे, तो रा के लिये किस के पास 
जाऊँगी ? राजा असहाय का सहाय होता है। वह्ो राजा 
होकर, आप ऐसा अविचारका काम क्यों करते हैं? इस 
टुखिनी को सर्देवके लिये कलछु-सागस्में क्यों डालते हैं ? सें 
झनठा हे, अनढाके ऊपर अत्याचार आपको शोभा नहीं देता 
है। आप नेरी आणा छोड़ दें, सेरो रक्षा करें ओर दुःखिनोके 
मिर कलइका टोक्ना न लगावें-अनाथिनो की चिर दुःख- 
सागरमें न डालें । 
'मिराज-सुन्दरो ! तुस क्यों हथा श्राशइ्ा करतो'हो ? 
तुम प्रन आस्पणों और रुपयों को क्यों नहों लेती हो? 


५२ . ,- “नसिराजुद्दीला। 
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तुम इनकी लेकर मेरो वासना- पूरो करो। मैं तुन्हारे रूप 
पर सुग्ध होगया #। सुन्दरो! और विलब्ब मत करो, सुर 
को बचत कष्ट - मत दो । - तुम कलइः के भयसे डरतो द्यों 
छो ? इस अधेरो रातमें मेरो इच्छा पूरी करने से (मीन 
जानेगा १ - फिर द्था बातें करके -ससय क्यों खो -रही हो १? 
आओ, मेरे पास आओ । 


जब कोई उपाय नहीं रहता है, तव रसणो का अन्तिस - 


उपाय रोना है। लुतफुन्निसा निरुषाय होकर शाँखोंसेंशरॉस 
भरकर बोली, “बादशाह ! यद्यपि में आपके अन्न से. पली 
हुई हूँ, यद्यपि में सुस॒त्यान होगई हूँ, किन्तु जब कि में 


हिन्दू-रक्तसे पंदा हुई हूँ तो मुसत्मान होनेपर भो हिन्दुओं को. 


रोति-नोति, श्राचार-पदति कभी नहीों छोड़ सकतो हूँ। अला- 
भावसे मरना है तो मरूँगी, आपके हाथये प्राण जाये सो भी 


सुझे खोकार है, किन्तु पतिके सिवाय और किसोके हाथसे नारो 


के पावित्र सतोत्वरत्न की न जाने टूँगी। जो रसणी घर्सको-नहीं 
मानतीं, पापसे भय नहीं करतीं, रमण्णोके गोरवधन सतीरत्व- 
रत्के सर्मकी नहीं समभकतीं, वह्दो जिसके तिसके हाथमें 
आतव्मसमपंण कर सकतो .हैं । में प्राण रहते, अ्रधर्स करके और 
की नहो सकूंगो। जो सुरझे धर्मकी साली करके पत्नो- 
सरूप ग्रहण करेंगा, उसोको में होझँगी। वहीं मेरे इस 
जीवन-योवनका एक मात्र सालिक .होगा। आप मेरे आशा 
त्याग करें, ओर शोघ्रक्ञो इस दुःखिनोके घरमे निकल 


ज्क 


बड़णलका श्रन्तिस नवाब । ४३ 
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कर सुझकी अपवादसे .बचावें, परनमेखर आपका - मष्ठः 
करेगा । । 

परोक्ताे लुवफुलिसावी जय हुई । सिराजुद्दीला लुतूफु- 
 जिसाके पवित्न हृदय भौर हढ़ सछझत्पको देखंकर बद्ठत, रुखो 
कोर आनन्दित उच्चा। मन हो सन उसकी बड़ो प्रशंसा को ॥. 
लुतफुलिसाका छदय शोर सन अचल और अटल टदेखदार, 
तत्काल हो उसने अपने सन भोर प्राय उसकी समर्पण कर 
दिये-। 

और वाहा,-- लुत॒फुलिसा ! सें सत्य कह्ठता हें कि इस समय 

में तुम्हारी प्रेमाकाहमके लिये नहों आया था, वरन्‌ तुम्हारो 
परोक्षा करनेकी श्राया था+ अब मेरो समर्तम श्राया है, कि 
तुम क्या चीज़ ही। में फ़ैज्ञोके व्यवहारसे स्वो-जातिस जितनो 
हो छणा करता था, तुसने भ्राज प्रपने उच्च हृदयका ' परिचय 
देकर उत्तना ही मुककी सुखो किया' है। में यही परोक्ता 
करने थाया था, कि देख रुपयों झोर चआासूपग्गोंकी अपेक्षा 
तुम अपने सतोत्के गोरव तीर भादरको अधिक समभकतो हो 
कि नहीं । तुस उस परोक्षा्सें पास हो गई'। लुतृफुलिसा! 
सिराजुद्लेलाकी वेगम बनने योग्य तुम्हीं श्रकेलो हो। श्राज 
मैंने तुमको पत्नी-रुपमें ग्रहण किया । 

लुतफुलिसा अ्रपने इतने बड़े सुख शरीर सोभाग्व पर सहसा 
विश्वास न कर सकी | कहा,--“बादशाह ! सें आपको दासो 
ह। दामोका उपद्ाक्त करना मधूकी उचित नहों है ।' यह 


पूछ . , सिशराजुद्दोला। 
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कहते कहते वच्ध रो उठी और आँखोंका जल कपोलों पर 
गिरने लगा | 

सिराज--जुतफुन्षिसा ! में तुमसे हँसो नहीं करता हूँ । में 
सत्य कचता हूँ, कि आजसे तुम मेरो प्रधान वेगस हुई. । “मैंने 
तुम्हारे रूप और शुण पर सुग्ध होकर तुमको प्रत्नो-स्वरूप 
ग्रहण किया। यदि मेरो वात पर तुमको विश्वास न षो, तो 
. सें परसेश्वरको साक्नो करके कहता छेँ कि तुम मेरो घमम-पत्नी 
हुई । 

लुतफुलिसा और कुछ न कह सकी, सनहो सन सोचने 
लगी,-- क्या सत्य हो मेरा ऐसा बढ़ा भाग्य है, कि में बड़ाल, 
बिध्र और उड़ोसाके नवाबकी वेगस होऊँगो ?'' 

सिराजुद्दीलाने उसे चुपचाप खड़ी देखकर .कह्टा, “लुत्‌- 
फुल्निसा ! क्या सोच रही हो ? क्या सिराजके हाथमें आत्म- 
समपण करना नहीं चाहती १” 

अव जुतृफुन्निसामें वात करनेकी शक्ति आ गई । हँसकर 
बोलो, “अप यदि दया करके यह पद भुझकोी देंगे, तो क्या 
दासो कभो असम्मत हो सकतो है ?” यह कहकर सिराजुद्दौला . 
के हाधमें उसने अपना आत्मसमपंण कर दिया। 

यद्यपि लुतफुलिसा आज सुसल्यान है, परन्तु मुसत्यानके 
यहाँ तो वह उत्पन्न नहीं हुई थो। वह परम पविचर हिन्दू-कुलमें 
जन्मी थो, हिन्टूके रह्ासे उसका शरीर वनो था। वह्द दरिद्ध- 
ताके वश सुसत्मानके घरसें पत्ती थो। सुमण्यानो नास भो 


घड़गलका प्रन्तिम नवाब । धूप 
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रखा गया था, किन्तु इस इतनेंसे कुलका ओर रक्ताका गुण « 
क्या लोप हो मकता है? . . के 
लब्णा, दया, भक्ति, यद्धा,लिष्ठा, भय और पवित्नता इत्वादि 
गुण,--जिनके लिये हिन्दूनारी संसारमें आदर्ण और पूज्य है,-- 
वे गुग लुतफुनिसामें क्यों न होने चाहिए ? 
थे शुग होनेने हो लुत्फुलिसा आज सिराजुद्दौलाको 
धर्मपत्नी बनतो है। ; 0 
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2४४४४ ८८ घर 'वर्गीं लोगोंने गहबड आरन्ध करदी । लोग . 
2 34 तरह तरहके दुःखोमें पड़ गये, प्रायः सभों 


वा 5 5&& अपनो अपनो पुजी खो बेठे। देश भरमें 


8707 8१ ऐव। हाहाकार सच गया। दुःख भोर शोकसे: 


लोग व्याकुल हो उठे। किसोके पास खानेकी भी न रहा। 
महाराष्ट्र लोगोंके दलके दल आते और नगरों और गावोंमें 
प्रवेश करके जो कुछ पाते लूट ले जाते। जो अतुल णऐेश्वय- 
शालो थे, वह भो पथके भिखारो हो गये । किसोके पास कुछ 


सीन रहा। इतने पर भी, जिनको जव्मभूसिको साया- 


समता न छोड़ सको, वे हो लोग श्रपना सव हरण करा कर 


भी जन्मभूमिमें हो बसे रहे ; नहीं तो गाँव-गाँवमें,नगर-नगरमें 


यछो दिखाई देता था कि बहुतोंने जन्मभूमिकी ममता छोड़ 
दो गोर देशान्तरकी भाग गये। सब देश, नगर और गाँव 
खालो हो गये। महाराष्ट्रोंदे ध्यत्याचारकी सीसा नहीं 
थो। फूसके छप्पर जला दिये, . खेतोंमें श्रनाज नहीं 
छोड़ा | 

यह सस्वाद नवाब अलोवर्दीकि पास पहुँचा। दूतने बढ़े 


न 


रा 


वड़गलका. अन्तिम ज्ञवाय । पूछ 
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अदवसे जाकर सलास किया और धाथ जोड़कर बोला, 
देश, नगर और गाँव सब हो मसनुप्योंसे रह्धित हो गये हैं, और 

श्मशानने ज्ञात होते-हैं । 

नवाब अलोवदो ने पूछा, ““किस कारण देशको यह हालत 
हुई है १” 

दूतने हाथ जोड़कर कहा,--“बादशाह ! बरार प्रदेशसे 
राघोजो सींसलाके सेनानायक भास्कर परिडत शोर पूनासे बाला 
जीने आकर नगरोंका यह्ट सत्यानाश कर दिया है। गाँववालों 
के पास जो कुछ था, सब हो छीन लिया है। सब लोग वड़ा 
क्रैश भोग रह हैं। बहुतमे लोग, कुछ भी न रहनेके कारण, 
देशान्तरको भाग गये हैं।” 

: यह सुनकर कुछ देर अलोवर्दा चुपचाप रहे, फिर पृछते 

नंगे, “थे लोग कष्ट पहुँचा कर लोगींका माल हो लेते हैं या 
लड़ाई भी लड़ते हैं १” 
.. दूत-ज्ञात होता है कि देश, नगर और गाँवों पर अधि- 
कार करनेकी -पए्नक्ी इच्छा नहीं है। यदि इनका यरी 
उद्देश्य होता तो चीरोंकी तरह्ठ भय दिग्ाक्षर और प्रत्याचार 
करके उनका यथामवंख क्यों लुटते शरीर दरिद्रोंके सुखका ग्रास 
क्यों छोनते ?. 

अन्ोवर्टी--तो इनका उद्देश्य क्या है १ 

यह में नहीं जानता कि ये युद्ध अधवा राज्यको चाहते हैं 
या नहीं; परन्तु यह में जानता है कि केवल रुपया चाइते हैं । 


आंच कि है आंख 


धूद * सिराजुद्दोल्ा ! 


यह सुनकर सभाके सब लोगोंने हँसो करके करह्ता,-- तो ज्ञात 
होता है कि ये लोग चोर हैं ।” । 

दूत-यदि चोर हो हैं, तो साथमें सेनाका य्या काम है ? 

अलोवर्द--उनके साथ कितनी सेना है ? 

छूत-“अनुमानसे दस उज़ार होगो। 

अलोवर्टो--दोनों दल क्या आपसभें सिल गये हैं ? 

दूत-नहों, दोनों हो अलग अलग गाँव लूटते हैं । 

अलोवर्दी--दोनों पत्नोंके सेनानायक कीन कौन हैं ९ 

दूत-मैं पह्िले कह चुका हूँ, राघोजी को ओरसे भास्कर 
पणिडित सेनापति होकर आये हैं। और बालाजो को ओरसे 
सं वह्ो हैं । 

अलोवर्दीने कुछ देर सोचकर सेनाको युद्र-यात्राके लिये 
तय्यार होनेका हवा दिया,भऔर उसो दिन सेना सच्चित कटवार 
को झोर चल दिये। नवाब अलोवर्दी ने सोचा कि यदि 
मैं सेना लेकर सहाराष्ट्र-दटल पर चढ़ाई करूंगा, तो चच्द शायद 
डरकर भाग जाये, किन्तु यह उनका भ्वम था; और शोघ्र हो 
वह्दट भ्रम जाता भी रहा! उन्होंने वहाँ प्रहंच कर देखा, कि 
उन लोगोंने कटवारका किला अपने हाथमें कर लिया है। 
यह देखकर नवाबने सोचा कि केवल भय दिखानेसे यहध्द लोग 
किला नहीं छोड़ेंगे, युद्ध करना होगा। यह हढ़ करके, नवाबने 
अपने शिविर वहाँ लगवा दिये ओर महाराष्ट्र लोगोंकी लड़ाई 
की खबर भेज दी ; किन्तु वच्च लोग तथ्वार नहीं हुए । ऐसा 


बड़ालका अन्तिस नवाब । ५०. 
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क्षात हुआ कि लड़ना उनको अभीष्ठ नहीं था, इसके लिये 
उन्होंने एक कौशल रचा। अर्थात्‌ कुछ सेना तो उन्होंने 
अलोवर्दा से लड़नेकी भेजो और कुछके कई हिस्से करके 
नगर लुटनेको भेज दी । चोर यहाँ तक नौबत थआा गई, कि 
रातकी नवावके शिविर तकमें से सेनाके कपड़े, इधियार और 

' खाने पोनेको घोज़ें तक चुरा चुरा कर वे ले जाने लगे। 

अलीवर्दी यध्द देखकर बड़े व्यग्न हुए और एक प्रकारसे 
, मरहट्टींक मामने हार खा गये। अन्तको नवाबने दिन रात 
लड़ाईकी ठानी । मरहटोंका उद्देश्य ती लड़ना था हो नहीं ; 
उनको तो केवल रुपयेकी इच्छा थी । परन्तु तो भी जो कुछ 
धोड़ा बहुत नवाब लड़ते थे, उससे उनका यहो आशय था 
कि नवाव दुचित्ते बने रहें और उनके लूटने कोई विप्न न 
डालने पावें। 

लूटनेवालोंन सुयोग पाकर और मौका ससभा कर मु्शि- 
टाबाद जा घेरा ओर अतुल शेश्वर्यक अधीश्वर, कुवेरके प्रिय 
पत्र, फृतह्चन्द जगतृसेठका खज़ाना लूट लिया। बनियोंके 
घर, दरिंद्रयोंके घर, जो मासमने थाये सभी लूट लिये । यदि 
नहीं लुटा तो केवल राजप्रासाद । 

अलोवर्दी को और लड़ाई नहीं सड़नो पड़ी । यह सम्भाद 
पाकर कि मरहद्य लोग सुशिदाबाद लूट रहे हैं, नवाब बड़े 
चिन्तित हुए श्र लड़ाई फ़ोड़कर राज्यप्रासाद और परिवार 
कौ रक्ात्रे लिये मुशिटात्रादकी चल दिखये। 


६० , सिराजुद्देला । 
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' अलोवर्दी मुर्शिदावाद रा गधे और समरघहद्य लोग भो. 
मुशिदाबाद छोड़कर चल दिये। नवाबने राजधानोमें आकर 
देखा, कि वर्गियोंके कारण मुशिदाबाद विल्लुल हो शोग्वरष्ट हो 
गया है.! -सानवशून्य है! मनुष्य अपने पासका खोकर पथके 
भिखारो हो गये हैं! हाइाकार और रोना चिन्नाना सचा छुआ 
है! जगत्‌सेठके खज़ानेसे प्रायः एक करोड़ रुपथा चला गया है ! 
अलोवर्दी यह देखकर आर सुनकर बड़े उद्दिग्ग हुए।' 
यद्यपि लोगोंकी ससभक्रा बुझा कर उन्होंने स्थिर किया, किन्तु 
सन हो सन नवाब बड़े चिन्ताकुल हुए । क्योंकि जब उन्होंने , 
जगत्‌मेठ का खज़ाना हो लुट लिया है, तो राजप्रासादके लुटने 
में क्या देर लगती है! झोर जब तक बर्गियोंको पराम्त करके 
भगा न सके तव तक राज्य ओर प्रज्ञाका सड्न्‍डन्त नहों है। 
अधिकतर तो यहो सम्भावना है, कि राज्यपरिवार पर भी वें 
प्रत्याचार न करने लगें। ह 

इस प्रकार वचहुत कुछ सोच विचार कर नवावने स्थिर 
किया, कि जब तक इन लोगोंको यहां से निकाल न सके तब 
तक राज्यपरिवार को रक्षाका भार किसी उपयुक्त आादमोको 
सॉप दें। क्योंकि यदि परिवारकी रक्षित स्थान पर न रकवेंगे; 
तो निश्चय हो बर्गियोंके हाथसे अपसानित होना पड़ेगा और 
आप भो वेखटके उनको दसन न कर सकेंगे । े 

विचच्षण अलोवर्दों ने सन हो मन यह स्थिर करवे, पद्मा 
ओर सहानन्दा नदियोंके सड्नस पर.गोदागाड़ी नामक स्थानमें, 


वड़गलका अलन्‍न्तिस 'नवाब । है? 
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वास-भवन निर्दिष्ट करके, वहाँ सब परिवारकी भेज दिया और 
अपने दासाद नवाज़िश मुच्चअदकी “उनके रक्षणका भार . 
सोंप दिया। - ,:+. ४ ४ 

इस प्रकारसे: परिवारकी रक्षित रखनेसे नवाबका एक 
ओर भी प्रधान उद्देश्य था, कि यह दोनों नदियाँ बड़ो बेगवान 
है, इनको पार करके सरच्द्या लोग गोदागाड़ी गाँवमें सहज रो 
घुसकर अत्य|चार नहीीं कर सकते थे। यहो सोच कर, नवाब 
ने-यह स्थिर जगह रहनेके लिये बनाई थी। - 

कैवल परिवार हो को रखकर; नवाब निश्चिन्त नहीं हो 
अये। बर्गियोंकी गड़बड़ और राज्यमें अशान्ति फैली हुई थो 
ओर अराजकता हो रहो थो। उस्त सबको निवारण करके, 
शान्तिको प्रतिठा और अपनी राजंशक्चिकी जयघोषणाके लिये 
भो उन्होंने पूरा पूरा बन्दोबस्त किया। उन्होंने सिराजुद्दौलाको 
मुशिदाबादकी रक्षाका भार दिया। दोवान राजबन्नसको 
ढठाके का, जैनुद्दीनककों पटने का, औीर सय्यद अहमदको 
पुनियाका भार सौंपा । 

किन्तु ऐसे अच्छे बन्दोबस्त होने पर भी बगियोंकों निवा- 
रण नवार सके। मरहद्ा लोग सुसलसानोंकोी आँखोंसें धूल 
डालकर लूटमांर करने लगें। लोग व्याकुल हो उठे और 
बारस्वार नवाबके - पास जा जाकर अपने दुश्ख-दुरगंतिकोी कथा 
सुनान लगें। बहुतोंने अपने अपने वास-स्थान छोड़ दिये और 
जज लसें जावार आग्रय लिया। ह 
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नवाबने देखा कि सरहट्टोंकी दसन करना अथवा निकाल 
देना सहज नहीं है। वह चोर डाकुश्रोंसे भो अधिक भया- 
नक हैं। डाकू लोग राजदण्ड्से डरते हैं, चोर लोगोंका 
धनरत्न चोरोसे लेते हैं : किन्तु वर्गी.तो राजदण्ड्से भी नहीं 
छरते हैं ओर लोगोंका धन प्रकाशर्में छोन लेते हैं शीर युद्ध 
मांगने पर युद्ध भो करते हैं। ऐसे अत्याचारियोंकी छलबल 
घोर कोशलसे जिस प्रकार हो सके वशोभूत करके अथवा 
ससूल नष्ट करके हो निस्तार पा सकते हैं अन्यथा 
नहीं । 

नवाब अलोवर्दी व्याकुल हो गये। दिन-रात पगड़ो 
उतारने और तलवांर छोड़कर विद्यास करने तक का अ्रवसर 
नहों घा ; केवल सेना लिये वह सरघहद्रोंकी दमन करनेके लिये 
' उनके पोछे पीछे घूमने फिरने लगे । 

मरघहटेंको युद्र्मं परास्त्त करना कठिन समझ कर, अलो- 
वर्दी ने एक श्रपूरव्व जाल रचा | भर्थात्‌ बालाजीके पास सन्धि- 
प्राथनाके लिये दूत भेजा । 

यथासमय दूत बालाजीके शिविर-द्वार पर पहुँचा। दूत ' 
का सम्बाद बालाजोके पास पहुँचा । घालाजीने उसको भोतर 
आनेको कहा | दूतने घालाजोके पास पहुँच कर बड़े अदवसे 
सलास किया । वालाजोने उसको बेठनेकी अआज्ञा दो । दूत 
वेंठ गया। वालाजों पूछने लगे, “दूत! तुम कहाँसे प्रा 
रह हो १” ह 
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टूतने घोरे धीरे ;कहा, “सें नवाब अलोवर्दी के शिविरसे 
आरफ़ाः हे । 
यह सुनकर बाल्ताजोके विस्मथकी सोमा न रहो । . नवाब 
उनके प्रबल शत्रु थे, नवाबने दूत भेजा है इसका क्या कारण 
है ? बहुत हो कौतूहलवश होकर बालाजो पूछने लगे, “दूत ! 
नवाबने तुसकी मेरे पास किस सतलबसे भेजा है १” 
दूत -आपके साथ सब्धि करनेकी । 
' बालाजी चड़े गवंसे बोले, “तो क्या नवाबकी अब इसारे 
बखका हाल मालूस हुआ ! और क्या युद्धमें इससे पार न 
पाकर उसने सन्धिका प्रस्ताव किया है? अच्छा अच्छा. सें 
उसको इस सुमति पर खुश हो गया 'हँ। मरहडोंके साथ 
युद्ध करना अथवा उनके दसन करनेको चेष्टा करना, वुड़े 
नवाबका काम नहीं है। यदि नवाब हसारे साथ सन्पिका 
प्रस्ताव न करता, तो अन्तमें उसको सुशिदाबयादकी ससनद 
तक निशम्रय हो छोड़ देनो पड़तो। किन्तु अब में ससक्क 
गया हूँ कि नवाब बड़ा तुद्धिसान ओर चतुर है। इसोसे उसने 
मरहटेंसे युदमें हारकर, अपनेको हास्यास्यद बनानेसे पहिले 
हो, सम्धिका प्रस्ताव करके, अपने प्रतापको अछता बनाये 
रखनेकी अभिलाषा को है। अच्छा, में उसके प्रस्तावसे सन्मत 
: हो गया ! 
' बालाजोके यह गवेके वाक्य दूत सह न सका | उसने हाथ 
जोड़कर नस्त्र वचनोंमें घोरे घोरे कहा,“वोरवर ! यदि वातचोत 
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हछए | 5. सिशजुद्दौला | 
में इस दासके सुखसे को+ अनुचित बात निकल जाय तो 
चलमा कीजियेंग। । किन्तु आपने जो कुछ अनुसा।न किया है, 
बच्द आपका भ्वममात्र है। नवाब अलोवर्दी यद्यपि हड हो 
गंये हैं, तव भी इस समय उनमें इतना बल है कि आप क्षण 
साच भी उनके सामने तलवार लेकर युद्धमें ठद्वर नहीं सकते । 
यह सरहझोंकों सेना क्या है! नवाब आपको सेना देखकर 
विचलित नहीं हुए हैं। विशेषकर दिल्लोश्वर मुचहस्मद शाहके 
' रहते सी जो खांधोन भावसे बड़गल, बिद्धार और उड़ोसाका 
शासन कर रहा है, वह इन मुद्दे भर मरचहहरोंकी देखकर 
विचलित होगो ऐसा आप न समझना और सामने सासनेके 
युद्धमें भो वह हटतेवाले नहीं हैं । ु 

बालाजो--अच्छा, जो कुछ तुम कहते हो उसका मैं 
विश्वास करता हूँ । किन्तु उनको फौज कितनी है ? 

दूत--क्षमा कोजिये, इस प्रश्नका उत्तर सें नहीं दे 
सकता हूँ। किन्तु यह आपको भूल है। युद्धमें फोजकी- संख्या 
से क्या हो सकता है? लड़ाईमें तो युड-कोशल हो मुख्य है। जी 
इस कोशल को नहीं जानता, वंह असंख्य सेना और बढ़िया 
बढ़िया इधियारोंके होने पंर भी पराजित हो होता है। 

दूतकी इस युक्निंपूण वातकी सुनकर बालाजी सन हो-सन 
सन्तुष्ट हुआ और बोला, परन्तु में एक बात पूछता हैँ कि यदि 
नवाब अलौवर्दी मरहद:ोंकी सेना और बालाजी के पराक्रमसे 
भयभीत नहीं हुए हैं, तोसंन्धिका प्रस्ताव क्यों किया है १”, 
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छदूतने यड् सुनकर, कुछ मुस्तराकर उत्तर दिया, इसका 
आर सतलब है? ',,. .. . । दे 

वबालाजो--वह्द क्या बात है, तुस जानते हो ? 

दूत-हाँ; से जानता हू-। 

बालाजी--तुस दूत होकर नवाबका अभिप्राय किस 
प्रकार जानते हो? उन्होंने क्य अपने सनका हाल तुससे 
कहा है ? ' 

टूत--नहीं, मुझसे फर् नहीं है। 
-* ,वालाओ--तो तुमने किस तरद्द जाना ? 

दूतने हँसकर कहा--“जो दूतका काम करता है, वह 
अपने माक्षिकको अवस्थाकी देखकर उसके चिंत्तका भाव जान 
लेता है। यदि इस तरह जान न ले, तो दूतका काम किस 
भांति करे ९” 

घासाजी--तों तुम बतला सकते हो कि नवावने किस 
अंभिप्रायसे मरह्शेंक्षे साथ सन्धिका प्रस्ताव किया है ? 

दूत--हाँ, बतला सकता हूँ ; किन्तु नवाब बच्दादुरने सब 
मरच्चद्योंसे साथ सन्पिका प्रस्ताव नहीं किया है, केवल आप 
ही-के साथ ऐसा करनेकी इच्छा है । दिल 

वालाओ विस्मयके साथ पूछने लगे, “सब मरघहहोंके -साथ 
सन्धिका प्रस्ताव न करके, केवल मेरे हो साथ ऐसा करनंसे 
सनका क्या प्रयोजन है ९ 

दूत--नवाब- बहादुर डाकुशौॉंकी प्रकतिवाले भास्कर 

रद 
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परिड्त से-सोतर भीतर छणा करते हैं। जो आादसो युद्ध न 
करके डाकुओंकी तरह ही लोगोंका यधासवेस्त्र लूट लेता है, 
उसके साथ क्या बड़पल-बिहार-उड़ोसाके नवाव कभी सित्रता 
कर सकते हैं? मरहच्दद्य होने पर भो भास्कर पर्डित 
डाकू है। वोर-हदय अलोवर्दी डाकूके साथ मित्रता नहीं 
कर सकते हैं। श्राप योदा और तेजखो पुरुष हैं; इसो 
कारण नवाब बहादुर केवल आप हो के साथ सन्पि-सतमें 
आवद होनेकी अ्भिलाषा कर रहे हैं । - उनका गूट अ्रभिप्राय 
यह है, कि आप सरीखे योग्य योदाकोी सउहायतासे दिल्लोका 
सिंहासन अधिकारमें लावें | 

दूतकी चातुरोके आगे वालाजी और कुछ न कचह् सके। 
भोले, “सन्धिको शर्तें' कैसी हैं १” 

दूत--यदि आप नवाबकी सहायता करेंगे और उस सहो- 
यतासे नवाब बहादुर मुहम्मद शाहको परास्त करके दिल्लौका , 
सिंहासन प्राप्त कर लेंगे, तो आपको यही सुशिदावादकी सस- 
नद मिलेगो और आप नवाब होंगे। 

बालाजोी-मैं इस प्रस्तावसे सब्मत नहीं हूँ। सुसलम्तान 
दिल्लीके सिंहासन पर बेठे और में सरहहद्य मुसलमानके आधोन 
होकर रहँगा, यह कभी नहीं हो सकता । ह 

टदूत--तो आप किस तरह पर सन्धि करनेकी' उद्यत 
होंगे ९ * 

बालानी--सें . रुपया चाहता हेँ। यदि अलोवर्दी मेरे 
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साथ सन्यधि करनेको प्रार्थो हुआ है, तो में रुपयेके सिवाय और 
किसी बात पर सम्मत नहीं हूँ। ' 

दूत मनहीं सन इँसा और बोला, “आप कितना रुपया 
चाहते हैं ?” ु 

बालाजी--एक करोड़ रुपया । 

दूत--इतना सिलने पर आप इस देशसे चले जावेंगे ? 

बालाओ- हाँ, और क्या । 

' दूत--फिर कसी तो इधर आनेकी इच्छा न होगी ? 

बालाजी-यदि नवाबको फिर कभी सद्दायताकी आवश्य- 
कंता हो तो आ सकता हूँ; नहीं तो नहीं । 

दूत-तों फिर सन्धि होना स्थिर हो गया। आप अपना 
इच्छित रुपया लेकर सन्धि-पत्र पर इस्ताचर कर देंगे। अब 
में विदा होता हैं। यह कच्धकर दूत चला गया । 
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न बारहवा परच्छ द | 
0७० ४ 
२४)६६८१ ० ८/लाजी के साथ सन्धिको प्रस्ताव तो एक तरह 
/ बा 30 पर ठोक 'हो हो गया, परन्तु रुपया कहाँ है, 
हर ९/ जो दिया जावे? अलोवर्दी ने देखा कि 
<&&,»9० खंज़ानमें एक करोड रुपया नहीं है, यह 
देखकर वह अपार चिन्तासागरमें डूब गधे। यदि वालाजी का 
चाद्टा हुआ रुपया नहीं देंगे, तो मरहहोंके अत्याचारसे राज्यकी 
दुगति होगो,लोग भूखों मरेंगे और देश छोड़कर भाग जावेंगे | 
प्रजासे हो राजाका राज्य है, प्रजोंके सुखमें राजाका सुख है, 
प्रजाका धन है सो राजाका घन है, प्रजाको शान्ति राजाकी 
शान्ति है, और प्रजा हो के सड़न्‍लमें राजाका मद्गल्त है। जब 
राजा ओर प्रजासें ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है, तब यदि प्रजा 
प्रत्याचारसे देश छोड़े, अनाहारसे भूखों मरे, तो राजाके राज्य 

का क्या होगा और वह राजा किसकी लेकर राज्य करेगा ? 

नवाब अलोवर्दी सन हो मन इसो तरहकी आलोचना करते 
करते बड़े व्याकुल हो गये। वषह्ठ दिन-रात अस्थिर चित्तसे 
रुपयेकी चिन्तामें रहने लगे । रुपयेके अतिरिह्य बालाजी और 
किसो बातसे सन्धि करने पर सम्मत नहीं होगा, श्रोर जब तक 
नालाओी वणसे न होगा. तव तक्न बगियोंका उपद्रव बन्द न होगा, 





बड़पलका अन्तिस नवाब । हट 


की ७ ल्‍ + २ डे आऔे अब टी. की. ली नी अा्करी अर कि, री मत मा आ अमन. >ही। ऑरी जीना. १७००३ आओ अब शक. 


प्रजा भी रेत्ा न पावेगी, राज्य भी न. रहेगा, यह सब . बातें 
नवानने अच्छी तरह समक लो थीं। इसलिये बच रुपयेकत : 
लिये बहुत व्याकुल हुए | जेसे राजा हरिय्रन्द्रको विश्वासित्रक्ता 
कण चुकानेके लिये सब संसार अन्धकारमय दिखलाई देता 
था, उसो तरह झाज अलोवर्दी को भी ज्ञात हुआ । 
जब नवाबके वचुत सोचने .विचारने पर सौ रुपया: जम्ता 
वारनेकी कोई तरकीब ससभमें न आई, तो सिराजुह्दोला को 
बुला सेजा।  - | 
*' नाना के बुलाने पर सिराजुद्दोला शोघ्र हो छीरा फोलसे 
राजभवनसें आ पहुँचा।. नवाब उसके आनेको राह देख ही 
रहे थे। दौहिच्र को बड़े आदरसे लिया भर सन्त्रणास्टहमें 
ले जाकर अपने पास बेठाया। कुशल पूछनेके बाद कहा, 
“सिराज] बगियोंके सारे तो राज्य उथल-पुथल इच्चा जाता 
है। प्रजा बड़े कष्टमें है। कोई तो देश छोड़कर देशान्तर 
को चले गये हैं, कोई जड्न्‍गलम अ्रायय लिये हुए हैं। प्रजासे 
'ही राजाका-राज्य है। ' राजा यदि प्रजाके धन-प्राण और कुल- 
मानको रक्षा न करे और प्रजाके दुःखसे दुःखो न हो, उसके 
दुःखसोचनका यत्न न करे, तो उस राजाका राज्य नहीं रह 
'सकता। इस' वर्गियोंके हज्ञासेकी यदि निवारण न कर 
सके, तो शीघ्र हो यह राज श्मशान हो जावेगा | सिराज ! इस 
समय क्या उपाय है? किस भांति राज्यको रक्षा करनो 
चाहिये ९" 


२७० सिराजुद्दीला । 
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सिराज--नानाओी ! मरहट्टींके दमन करनेके लिये फिस 
घातको चिन्ता है ? युद्ध कंरनेमें वे पराजित हो जावेंगे । भराप 
को तलवारके आगे मरच्दों को क्या ताकृत है कि युद्ध 
कर सर्के । 

यह सुनकर नवाव कुछ कुछ विपादकी हँसी एसकर बोले, 
“सिराज। तलवार की सझ्रायतासे यदि में सरहर्ोंकी दमन 
कर सकता अथवा राज्यसे निकाल सकता, तो फिर सोच फिस 
वातंका था १ यदि ऐसा होता, तो वह स्ोग कभोते इस देश 
को छोड़कर भाग गये होते; किन्तु सिराज ! युद करके 
उनकी हराना अथवा निकाल देना सहज नहीं है।” 

सिराज--तो क्या मरह्द्े ऐसे योदा हैं, कि उनका पराजय 
करना आपके लिये असम्भव है ९ 

नवाच--्ाँ सिराज ! एक प्रकारसे भें उनके सामने परास्त 
हो हो चुका छँ। यदि वह आमने-सामने युद करते तो 
कीई चिन्ता नहीं धो; परन्तु उनका अभिप्राय तो पदेशकों 
लुटना है। वे जो कुछ लड़ते हैं, सो लुटनेके सुभोतेके लिये । 
वास्तव वह युद करना नहीं चाहते हैं ।' | 

सिराज--वधा आपने कायदेके साथ उनसे युद्ध किया था ? 

अलोवर्दो - मैंने उन पर प्ाक्रमण किया था, किन्तु उन्होंने 
कुछ थोड़ी सो सेना मेरे साथ लडनको क्रोडकर,शैेपकी लटमार 
के लिये रहने दिया । वे बड़े चालाक हैं। यदि उनको वश 
में नकर सका, तो राज्य-रक्षाको आशा दुरगणशामात है 


बंइगलका, अन्तिस नवाब । ९१ 


#क्ज छत १३% ६७ अक्‍रींक# के ४०% ७ 


विशेषकर .बालाजो- बड़ा चतुर है। उसके पास सेना भो 
अधिवन्‍्म पहले वच वशससे हो जावे; फिर भार्तर पण्छित 
को तो सहज हो में हरा ढूँगां.। | । 
सिराज--जब बालाजों ऐसा दुदसनोय है, तो श्राप उसकी 
किस प्रकार वशर्से करेगे १ 
' अलोवर्दी ने. हँसकर - कहा, “वत्स.! वहक्ष उपाय मैंने 
सोच लिया है। बालाजो मेरे साथ सब्धि 'करनेकी 
राज़ी है।” " 
सिराज--यदि बालाजो सम्धि कंरना चाहता है, तो फिर 
आप देर क्यों कर रहे हैं ? शत्रु जितनो शोप्नतासे सन्धि-सूत्र 
में वॉधा जा सके, उतना हो अच्छा है। 
'. अलोवर्दी-यद्ट मैं खुब समझता हूँ, किन्तु एक विशेष 
अभावके कारण सन्धि अभो तक नहों हो सको है। 
सिराजुद्दौला ने बड़े विस्मयसे पूछा, “"नानाजो ! किस बात 
का अभाव है ?” डे 
' अलीोवरदी--रुपयेके सिवाय और किसो बात पर बालाजी 
राज़ो नहीं होता है। 
..._ सिदाजुज्लेला ने ईसकर कहा, “यदि शत्रु राज्य न लेकर 
केवल रुपया हो लेकर सम्धि करने पर राज़ी है, तो मेरी ससभक 
यह बहुत हो अच्छी बात है। " 
अलोवर्दी कुछ अप्रसन्नतासे बोले, “बात तो ठोक है सिराज] 
किन्तु इतना रुपया कहाँ है ?? , .. ' 


७५ - सिराजुद्दीला । 
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सिराज- क्या खज़ानेस इतना रुपया नहों है, कि जिसको 
देकर चालाजी. के साथ सन्धि हो जावे १ | । 

अन्तोवर्दी--जितना है, उतनेसे काम नहीं चल सकता | 

, सिराजं-+बालाजी को कितना देना होगा १ 

अ्रलोवर्दी--एक करोड़ रुपया । इतने रुपयेके न होनेसे, 
वालाजो के साथ सन्धिका प्रस्ताव हो जाने पर सी, सन्धि नहीं 
कर सकते हैं। परन्तु उसके माथ सम्धि न करनंमे - राज्यकों 
रक्षा करना बड़ा कठिन हैं। मिराज! तुमको एक कार्स 
करना होगा । ह 

सिराज--कौीन काम ? आज्ञा कोजिये | 

अलीवर्दी बड़े कातर भावसे बोले, “सिराज ! तुमसे मैं और 
कुछ नहीं कहता हूँ, यदि तुम किसी उपायसे मुझको ३० 
लाख रुपया एकट्ट। करके दे सको, तो में वालाजो के साथ 
सन्धि करके राज्यक्षो रक्षा करूँ; नहीं तो वर्गियोंके कारण 
राज्यक्ता सत्यानाश हो जावेगा ।” न 

सिराजुद्दीलाने हँसकर कहा, “नानाजी ! आप इसके लिये 
इतनो चिन्ता क्यों करते हैं ? आप अपने आधोन राजा, महा- 
राजा और ज़र्मींदार लोगोंसे इतना ना रुपया बड़ी आसानोसे 
से सकते हैं। 

अलोवर्दी-वचह लोग देनेकी राज़ो क्यों होंगे ? और विशेष 
करके यदि इस समय उनको रुपयेके लिये तड़ः किया जावे, तो 
वह सरहहोंके साथ मिल भो सकते हैं । सिराज ! राज्य कंरना 


बड़ालका अन्तिम नवाब । 99 


२७ फरमान 2 काना पा. आय क्‍8 दम | मनिफनमियानी. पडा "सा. कमान आपकी. का. पक ऑडमी जानी 
|] 





ही क्रीजिमीअरीयर माया. अी जि यू. कमा वह पाीगप्रनमा-कमी+ ऑन... किमी (तन... नहरीम न जा ९-ज मिनी महक न -मर श+ अनार पानी 


बड़ा कठिन दै। वात बातमें इसके शत्रु हैं; पद पद पर 
विपद है; झोर सदा सर्वदा हो पइ्समें आशणइ। है । बहुत सोच 
समक कर काम ,करनेसे, तोत्र दृष्टि रखनेसे ओर लोगोंके 
घछूदयका चाल सम्क कर काम करनेसे राजाका राज्य रक्षा 
पाता है। सिशगज्ञ ! पद्रस समय में राजा महाराजाओ्रोंसे रुपया 
लेना नहीं चाइता हूँ। क्या सालूस कि वह दुःखो होकर 
सरचटोंके पत्तमें दो जावें। 

“सिराज-नानाजो ! आप उन लोगोंसे रुपया सदेवके 
लिये तो लेते ही नहीं हैं, श्राप तो ऋण लेते हैं। इसके नये 
वह व्यों असन्तुष्ट होंगे! आप उनको ऋण लेनेके लिये पत्र 
लशिखिये, वह्त आपको निथ्य हो मिल जावेगा । 

यह सलाह अलोवर्दों को पसन्‍्द आई। उन्होंने मानों 
मेंकधघारमें किनारा पाया। बड़े आनन्द सिशजको ठोड़ो 
पकड़ कर कहा, 'सिराज ! भ्रांज तुम्हारे बुद्चिवल से में ऐसे 
दुष्कर कार्यमें सफले होता इओआ जान पड़ता हैँ । तुम्हारी वद्धि 
और सलाइहकी धन्य है। अब सेंने ससक्म लिया कि बरगियोंक्े 
उद्ायमेसे राज्य रक्षा पा जावेगा । 

सिराज--नानाजो ! आपने रपये देकर अकेले वालाजो के 
साथ सन्धि करनेकी कहा है, परन्तु भास्कर पशण्डितके विषयसं 
क्या स्थिर किया है ९ 

ग्रलीवर्दी-बालाजी के साथ सन्धि हो जावे, फिर में 
भास्कर परिड्तसे नहीं डरता हूँ। सिराज ! तुम निय्य 


4५ | 


७४ सिराजुद्दीला 
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जानना कि जिस दिन बालाजो बड़पलसे अयने देशको जावेगा, 
उसके दूसरे हो दिन बगियोंका हड़्यमा शैष हो जावेगा । 

सिराज--भास्कर पर्डित जोर बालाजो दोनों हो भिद्र 
देशोंके हैं, फिर बालाजी के साथ सन्धि करने पर, सास्कर 
परिडत उससे किस प्रकार आवदइ होगा ? बालाजी तो सन्धि 
होने पर सदेशको चला जावेग; किन्तु सास्कर परिड़तके सांध 
तो कोई बात नहों हुई है; वह अत्याचार उपद्रव करनेसे 
क्यों रुकेगा ? | 

अलोधदेी ने कुछ हंसकर कहा, सिराज ! राजाःमहाराज़ा, 
यादशाह और सम्पट सब हो के लिये एक कीशल हो सबसे 
अधिक बल है। असंख्य सेना होने पर भी जो जय नहीं 
पाता, जिसके पास यधोचित रुपया नहीं है, वह कोशल हो से 
जय लाभ करता है। वत्स सिराज ! इस ससय में वह कौशल 
प्रकाश करना नहीं चाहता, क्या सालूस कि अन्तमें वह खुल 
आय । कौशलसे जब कोई कास करना हो, तो उसके होनेसे 
पहले उस कीशलको कहना न चाहिये। जिस उपायसे मैं 
बर्गियोंके इड्म्मिको दसन करके राज्य-रक्षा करूँगा, वह शोप्न 
हो तुमकी सालस हो जावेगा ।” 

सिराजने फिर और कोई बात नहीं पूछी और अपने नाना 
से विदा होकर होरा भीलको चला आया। भलोदवर्दी ने भो 
ऊटणपत्र लिखकर, राजा, महाराज और ज्र्मींदारोंके पास 
मभिजवा दिये। 


तेरहवाँ परिच्छेद | 
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६; 

एक करोड़ रुपया बालाजी ने लिया ओर सन्धि कर लो, 
यह वात॑ नदावने चारों ओर प्रकाशित कर टी । और यह सो 
वोषणा करदो, कि यदि भास्कर परिड़्त भी इसो तरह 
रुपया लेकर सन्त्रि करने को सम्मत हो, तो उसके साथ भो 
सन्धि करने को नवाब प्रस्तुत हैं । 

यह वात चारों ओर फलगई। भास्कर पशण्डित ने सुना 
कि नवाब अलोचर्दों रुपया देकर सन्धि करने को तय्यार हैं, 
तो वह सोचने लगा कि,--'इस ससय क्या करना चाहिये ? 
इमी तरह देशको लूटना चाहिये या रुपया लेकर श्लोवर्दी 
से सन्धि कर लेनो चाहिये ?” | 

भास्कर पस्डित बड़ा चिन्ताकुल हुआ । कोन सा प्रथ 
अवलस्वन करना अच्छा है, यह बहुत सोचने पर भौ तय न 
कर मका। अन्तर, उसने अपने विश्वासों प्रभुभज्ञ सचकारो 


७६ सिराजुदोला । 
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देववर को बलाकर सलाह को और कहा, ' 'द्िववर ! 
अलोवुर्दी ने जो घोषणा को है वह तो तुसको सालूस हो 
होगी !”? ' 
देव--हॉ, प्रश्रो ! सालूस है। हे 
भास्कर-देववर ! हमको अब क्या करना उचित है १ 
इसो तरह देशको लूटना अच्छा है, या रुपया लेकर वालांजी, 
को तरह नवाब से सन्धि करना ठोक है ? मैंने बहुत सोचनेपर 
भो कोई बात स्थिर नहों कर पाई है, तुम इन दोनों में 
से कौनसी युक्ति पसन्द करते हो ९ हक 
देववर ने हाथ जोड़कर कष्ठा, 'प्रभो ! इस सस्वन्धर्में जो 
आप सुझसे परामश लेते हैं, इसके लिये में अपने को 
सोभाग्यशाली समझता हूँ; किन्तु में तो आपका एक लघु 
सेवक हूँ, में आपको क्या राय दे सकता हें? और विशेष 
करके समच्धिके प्रस्तावमें,--इस काम्रमें मड़ल है कि असड्गल है. 
लाभ है कि हानि है, इन बातोंको बारोक निगाह से देखकर ' 
स्थिर करना, मेरे से साधारण सिपाही के लिये वडा हो कठिन 
हैं। प्रभो! से सत्य कहता हूँ, कि इस सस्वन्ध सें अपना - 
सत प्रदान करनेंसें सुकको बहुत डर सालूस होता है !” 
भास्कर--तुम्हारा इस प्रकार डरनेका प्या कारण है? 
टेव--क्या सालूम कि परिणाम में कोई खराबी हो जावे। 
भास्कर पण्डित कुछ हंसकर बोला, “देववर ! इसके लिये तुस 
कुक सत डरो।. तुस सामान्य मेनिक हो, पर तुम्हारो 


उगलका अन्तिस नेवाब । छछ 
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बुद्धि, कीशल और युक्ति, असाधारण और बड़े. कासकी 'होतो 
है | तुझारो सलाह और विवेचना को अच्छी समक कर हो, 
आज में तुमसे परामश लेता हूँ | तुम निरभय होकर कद्ो कि 
इस समय हसको व्या करना चाहिये ? 

टरेव--प्रभो ! जब कि आप बारणस्वार मुझसे पूछ रहे हैं 
तब सेरी समझकर नवाब अंलोवर्दी से सन्धि करने हो सें 
सड्गल है । . 

- भास्कर-- नवाब से सन्धि करने हो में हमारा सद्गल है, 

यह तुसने कया समक्त कर कहा 

यह सुनते ही देववर उरगया और सूखे हुए मुँह से 
हाथ जोड़कर कद्दा, प्रशो ! यदि यह बात मैंने ठोक नहीं 
कही है, तो कृमा कीजिये। में तो पद्ले हो विनय कर 
चका हूँ, कि सें आपका सासान्ध दास हूँ! मेरो विवेचना 
ओर युक्ति कभी आपको पसन्द न आवेगो। केबल आपके 
'शइुक्त से अपनी क्ष॒ुद्र बुद्धि ओर विवेचना से जो कुछ सह्ल्‍नल- 
जनक ज्ञात हुआ वही कहा है। प्रसो ! इसमें यदि अपराध 
हुआ हो, तो क्षमा कोजिये ।” यह कह कर देववर भास्कर 
परिडतके चरणों में गिरने को उद्यत होगया। 

भास्कर परिडत ने उसको रोककर हँसते हुए कहा, 
“ट्ववर! क्या करते हो ? भानन्‍्त होओ। तुम क्यों हृधा 
शड्ग करते हो? में तुस पर अप्रसन्न नहीं हुमा हूं, वरन्‌ 
में इतना सन्तुष्ट इथ्रा हूँ जिसका पार नहीं है। तुम्हारो 


* खष्र 'सिराजुद्देला ।. 
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सलाह को मेंने, बड़े आदरसे ग्रहण किया है और अलौवर्दी 
के साथ सन्धि करने में हो 'हसारा मड़गल है और सुभीता 
है, इसको मैंने वहुत अच्छी तरह समझ लिया है। परन्तु 
तुम से 'पूछने का कारण यही है, कि जिस बात को मैं 
किसी प्रकार स्थिर न कर सका, उसको तुमने एक क्षणमें 
किस प्रकार श्ौर किस तक-वलसे स्थिर कर लिया। इसोके 
जानने को में इच्छा करता हैँ ।” 

यह सुनकर देववर का भव कुछ दूर हुआ । घुटनों के 
बल बेठ कर और हाथ जोड़ कर बोला, “प्रश्नो ! मैंने.यह 
सोचा, कि बालाजो को सेना को संख्या हसारोसे अधिक 
धोने पर भी, जब वह एक करोड़ रुपया लेकर खदेश को 
लोट गया, तो इसको अपनो छोटोसी सेना से नवाब से युद् 
करनेमें सुभीता नहीं । विशेषक्र, उस संसय इसलोगों के 
दो दल थे । एक दूसरे से सहायता पाता था । नवाब एक , 
पत्षकोी दमनःकरने जाता, उसो ससय दूसरा दल. देश लूटने 
में लगजाता । किन्तु हमारा अब एक हो” दल रचहगया है, 
हमारे उद्देश्य-साधन सें नवाब बाधा देकर युद्ध करेगा। 
उस समय हमारे खाध-साधन में कठिनता पड़ेगी। नवाब 
के साथ युद्द, विवाद, सेन्च-संहार और रक्तपात न करके बिना 
प्रयास हो हमारा मतलब सिद्ध होता है, तो उसके साथ 
हथा लड़ाई झगड़ा करना क्या आवश्यक है १? | 

भास्कर पशण्डित यह्ठ सुनकर चहुत प्रसन्न हुआ। बड़े 


बड़गलका अन्तिस नवाब । ७८. 
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आदर से देववरका हाथ पकंड़कर अपने पास बेंठा लिया 
शरीर कद्दा, “देववर.! तुम्हारी विलक्षण .विचार-शक्ति,के कारण ' 
मुझको तुमसे बड़ो प्रीति होगई- है। तुसने जिस,कारण से 
नवाव के साथ सरन्धि करनेसें मेरी सलाई बतलाई है वच्च, बहुत ' 
हो अच्छी वात है । अब में टुष्कर 'कार्य पड़ने पर तुमसे 'ो 
राय लिया करूँगा ।? 

टेव--दासके प्रति आपका यथेष्ट ज्लेह् और अनुग्रह्ट है; 
तभी दया करके आप ऐसो बात कचते हैं । 

भास्कर-नहीं देववर ! तुम यधाथ मन्तो हो ! में अब 
को बार खद्देश जाकर, राघोजी से तुम्हारों पदोन्नति को 
बाबत कहेँगा । 

देव-यह आपकी कृपा है। 

कुछ देर दोनों चुप-चाप रहे। अन्त भास्कर पण्डित ने 
कहा, “देखो देववर ! जब कि अलोवदों के साथ सन्धि करना 
हो निश्चय हुआ है, तो कुछ अधिक रुपये- को बाबत क्यों न. 
कहें १” 

देव-हाँ, मालूम होता है कि नवाब इस पर भो 
सम्मत होजावेगा; क्योंकि बद्रगल को भूमि से सुवर्ण उत्पन्न 
द्वोता है 

भास्कर--तुम सच कहते हो। इसो कारण, इसके ऊपर 
सब हो लोगों को चाह भरो निमाह रहा करतो है। इसको 
तो कामभधेनु को तरह दुह्ना हो चाहिये। देववर ! 
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चादहवा पारच्छद!। 
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८9202020 296 सम्बाद पाकर अलोवर्दी मन हो सन हेसे। 
टू सुना ५0 वह भी डेढ़ करोड़, रुपये देकर भास्कर 

हे परिड्तसे सन्धि करनेपर राज़ो होगये। सन्धि - 
५0300032 का दिन भी स्थिर हो गया। किन्तु नवाबने 
यह चात्त प्रकाशित करदी कि वह बोसार हैं ओर सरइटा- 
सेनापति भास्कर परिड्ठित सन्धिके. दिन अधिक सेना ,न 
लावे। हवीसोंने उनको चुपचाप रहनेको कहा है। अधिक 
: गड़बड़ होने से बीसारो बढ़जाने का डर है। शभौर जिस. 
तरह की वोसारो उनकी है, ऐसो वोसारो को हालतसें विदेश? 
रहना उनके लिये कभी- भ्रच्छा -नहीों है। इसो कारण: 
सन्धि करने के लिये वह और सी व्यग्र हो रहे हैं। सम्पिपत्र. 
पर इस्ताचर होते-हो, ,वद सुशिदाबाद को चले जावेंगे। 
जब तक सन्धि नहीं होतो है और जब तक भरहद्य-सेनापति 
भास्कर पस्छित उयवे ,शिविरसें नहीं आता है तब तक तो 
विवश होकर उनको इसी हालतमें रहना होगा। एक तो वह 
वीसारी के कारण छोशमें हैं और तिसपर युद्-विग्वह को 
गड़बड़ के सारे एक दस अवसन्न हो गये हैं। सम्धि होते हो 
११ 


०९५ 


८२ सिराजुद्दोला । 


4 0 १ ज.ह? कफ /% व हटकर के, कक करे हीरे. अभि नमक प नी >मी १ 75८१९६०७ ४७७३. ७७ ४४, #%./0-- जी 2 डे, २ि# ही. # २ हा. ९ हरी" अरे जा द्रीीफ री री अन+पलनन- पान यम हनी परी परी आर ५+अ ३-०५ >ढत आन जमा, कल अमन 


घचह राजधानो को चले जाना चाहते हैं। यदि मरहटा 
वोर द्विविधा न करके कैवल अपने शरोर-रचकीं को साथ 
लेकर उनके शिविरमें आवे, तो उसको सोजन्धय पर नवाघ 
चिरवाधित होंगे । 

_ इस बात पुर सरहटा बोर भास्करने कोई पभानाकानो नहीं 
कों। सरल विश्वास पर निर्भर होकर, निर्दिष्ट दिन वह प्रलीवदों 
के शिविरसें आगया। साथमें थोड़ेसे शरोर-रकक सिपाही थे । 

' झानकरा के बड़े मैदान में नवाब भ्रलोवर्दीका शिविर 
था। नवाबके शिविरके चारों ओर वड़े बड़े प्रधान सन्द्रियों 
ओर सेनापतियों के शिविर थे, उनके बाद नोकरों और 
सिपाहियों इत्यादि के थे। इन सच शिविरोंने नवाव सके 
शिविरकी इतना घेर रक्खा था, कि शत्रप्त सहसा उनके 
उंपर किसी तरह आक्रमण न कर सकता था । 

सास्कर परण्डितनें नवाव के शिविरके सामने पहुंचकर 
देखा, कि मुमलूमान-सेना रण्साज से सब्जित है। नह्ठगे 
तलवारें हाथोंमें लिये हुए चेंगीवद दलके दल खडे हैं ।. किसो 
वे मुख एक अचर तक नहों निकलता है, सब चपचाप 
मानों कठ-पुतले से खडे हूं । (पर 

भास्कर परिडतकोी श्राता देखकर, नवाव की सेनाने' 
बड़े अदव से तलवार भुकाकरं सलास किया। सेनांपति 
नवाबकी सेनाकी अभिवादन-पद्धतिकी देखकर मन हो मन 
बड़ा मन्तुष्ट इआ'। 
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इसी समय नवाब के मन्तरो - राजा जानकौराम ने. आकर 
भारद्ार परिड़त को अभ्यधना की और बड़े आदर थे उसको, 
नवाव-शिविर. के भीतर ले गये । 
. भास्कर परिडितने शिविरके भीतर जाकर जो कुछ देखा 
उससे उसके विस्मय की सोसा न रहो । उसने देखा कि. बडे 
भारो पट्मण्डप को दीवारों पर नाना प्रकार को कारोगरे 
को हुई है। पटसण्डपमें बहुत से कमरे हैं ओर सभो 
में साज-सब्जा को तुलना नहीं है। सोने चाँदो और 
रलमणियें के सामान ववारों ओर चकाचोंघ कर रहे हैं। 
तिसके ऊपर सखूमल कसखाव इत्यादि उत्तम उत्तस महासूस्य 
कपड़ोंके चिछीने इन गुलावबसे महक रहे हें। भास्कर परिडत 
यह देखते देखते सुग्ध हो गया । 
... राजा जानकौरास जिस कक्षमें उसको लेगये,वह सभाग्यह 
था। और दिनों की अपेज्षा, आज सभाग्य्द्द को बनावट कुछ 
अधिक थी। - इस कारण मरघचद्ा-सेनापति जिस ओर 
'निमाह्ठ उठाता छसे ओर देखता रद्दजाता । 

राजा जानकोरामने यथोचित श्रादरके साथ भास्कर परिडत 
को एक चाँदीके सिंहासन पर वेठावा । तब भास्कर पस्डित बोला, 
“आज वही सखिका दिन है। आपको घोषणाके अनुसार में 
उसी सन्धि-सूत्रमें आवद होने के लिये आया हैं |” 

राजा जानकोरामने शिष्टाचार दिखलाकर बड़ी मोठो 
बोलोम कहा, “आपके कहने के अनुसार हसलोग भी तस्यार 
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द्इ सिराजुद्दोेला । « 
६। सन्धिके लिये जो रुपया - देने को बात घो, वह यह्द 
देखिये, सब रक्‍खा, हुआ है ।/ 

भास्तर परिडतने देखा, कि उचमुच ही उसके पास कई: 
एक तश्वरियोंमें छेर के ढेर रुपये रक्से हुए हैं। यह देखकर 
उसके सनमें जो थोड़ा बहुत सन्देह था वच्ध भी जाता रचा । 
उसने पुलकित होकर कहा, “ब्रापके यहाँ सनब्धि को तो-मैं 
सव॒ठय्यारो देखता हैँ, किन्तु नवाब वहादुर क्यों नहीं 
अये हैं १” 
' जानको-नैं तो पहले हो निवेदन कर चुकाहँ कि 
नवाव वहादर बोसार हैं । 

सास्कर--क्या सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने के समय भी 
वह -नहों भावेंगे ? हु 

जानकी--उनके उपस्थित होने को आवश्यकता हो क्या 
है ? हस्ताक्षर तो आप हो करेंगे । ह 

भास्कतर-हस्ताक्षर तो में हो करूँगा, यह सत्य है ; परन्तु 
वह भी यदि इस समय होते तो काम बड़ो अच्छी तरेद् 
इोता । की 
जानकौ--मैंने यद्द बात नवाब वहादुरसे कह्ो-थो ;* किन्तुं 
उन्होंने कचह्ठा, में वोसार' हूँ और 'में वहाँ रहकर “क्या 
करूंगा ? बालाजीके साथ जिस नियम से सन्धि हुई 'है, 
उसी नियम से आपके साथ भी हो जांवेगो ।” 

भास्तर--खर, जो कुछ हो, किन्तु जब कि मर्देव को 


बड़गलका अन्तिस नवाब । यश 


करार 20.८0 %>६/ ५७० २.४ ९.०% “0०/७६/४६७० ६२७7 ६७४३३ ६7७७० जन २ २8 २०९ ९.२९ ज री तर जा १ अत 55 ओह ९.३१७२१३ ७७३३१ च३७ ३ 


शतता छटती 8 और जब कि में 'उनके शिविर में आया छे, 
तो दया उनवे साथ एक बांर साक्षात्‌ भी न. होगा ? 

यह सुनकर राजा. जानकीरास . हँस कर . बोले 
“इसका उत्तर सें' नहीं दे. सकता; परन्तु सें एक: बार 
फिर जाकर आपका ' अभिप्राय नवाब बच्धादुर से निवेदन 
वरता हूँ | देख, वह क्या कहते हैं । ह 

भाग्कर--मेरा नास लेकर श्राप कहियेगा कि भारकतर 
पशण्डितकोी एक बार आपसे मिलने को बड़ो अभिलापषा है। 

जानकी--न सिलने का शरीर कोई- विशेष कारण नहों है, 
वोवल इसी वात का भ्रय है कि बातचीत करने से बोसारो 
कुछ बढ़ न जावे । बप् 

भास्तर--नवाब बहादुर की शासन व्यवस्था बड़ी हो सुन्दर 
है। आपयीे पास इतने श्रादमी और इतनी सेना है, तो भी 
यह सालूस होता है कि यह स्थान मानों जनशून्य है। ' 

जानकौ--सब हो राजशज्ञि के वशोभूत हैं । 

भास्कर--मैं इस राजणशक्ति हो'को तो प्रशंसा करता हे । 
आप एक बार नवाब बहादुर से मेरे साथ मिलने की; वात 
कहिये, में उनसे प्रिलकर और भी सखी हछँगा। 

राजा जानकीराम यह सुनवार चल दिये श्रीर कुछ देर 
बाद लौट कवर वाह्ा, “यद्यपि नवाब बचह्ादुर आपसे .मिलने 
को तय्यार हैं, किन्तु वह कोई बातचीतन कर सकेंगे, जो कुछ 

गे डगारे में छो कहेगी। 
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इसी समय कई एक नोकर एक पलँग चाँटोका उठा क्लाओ 
जिसके ऊपर कसखावके बिछोने पर नवाव लेटे हुए थे । नवावने 
बड़े कष्ट से झाव बढ़ाकर भास्कर परिछत को अभ्यधना की । 
भास्कर पण्डित नवाव-को:-अभ्यधना ओर शिष्टाचार थे 
बहत सन्तुष्ट होकर बोला, “मैं श्रापसे मिन्तकर बढ़ा प्रसम्र 
छुआ हूँ । परन्तु आप वोमार हैं, इसलिये कोई वातचीौत 
'नहों हो सकती। न मभमालुस फिर कब जापसे मुलाकात 
होगी ।” ु 
,.. इसके उत्तरसें .नवावने हाथ के द्रगारे मे अपना ललाट 
/दिखलायों। इसके बाद जानकौरासको ड्रशारा किया, वह 
इशारा सिवाय उनके श्र कोई न समझता । 
'भास्कर--नवाव क्या कहते हैं १ 
' जानको--नवाव पूछते हैं कि सनब्धिका क्या हुआ ? वास्तव 
में उस इशारे का मतलब भास्कर पश्छित कुछ न समभा 
श्र जानकोराम को वात पर सरल विश्वास करके कहा, 
/“नवाय बच्ादुरं! जब कि आपके साथ सें सन्धि करने पर 
'राज़ो हैँ, भीर आपके भिविरमें आया इन्ना छँ तव चर: कुछ 
नहों दो सकता है। केवल एक बार आपसे सिलने को 
इच्छा धो । 
नवाबने फिर जानकोराम को श्रोर द्शारा किया । उसका 
मतलब जानकीरास.- .ससझा गये और कहा, “नवाब, वहादुर 
सन्चिक लिये बड़े हो व्यग्र हो गये हैं जोर कहते हैं कि पशब 


नर 


बड़यलका अम्तिस नवाब । च्छ 


##४ मत न हा करी जी+-२ उओेमी चमक. सजा+ ३२७ 42) मी बरीयनन हरी तीज न्‍ओ नर सी ए न्‍की ही थन्‍ी' करी।ात० ३५ ३. नम ७० भिहाननरर परी "नी चेन न -म अरन्‍ानी (मी ल्‍ल्‍े अत. मनन नी ६ ० न री सकती जी बहन अर सती अली म >>म मन, 


किस वात-को देर है ? शुभ काय्य जितना हो शोप्र हो उतना 
हो अन्छेय है।! 003 

भास्कर--यद्धि नवाब वहादुर सन्धिके लिये इर्तन ध्यश्र. हैं, 
तो सन्धि-पत्र लिखना चाहिये ।. 

जानकी--एंहले अपने कंहे इुए रुपये ले लीजिये; क्योंकि 
अंथ हो अनथ की जड़ है| - 

भास्कर पण्डितते हंसकर कहा, “आप जो घाछ कहते: हैं, 
सो सब सत्य है।- जहाँ अथ है वहीं अनथ भो है, “परन्तु 
शेसा नहीं मालुम होता कि अर्थके लिये. नवाब बहांदुरके साध 
कीई ग्रन्थ होवे। “ ब्योंकिः शाप लोगों की भद्वंता-जी र-सोज- 
न्यतांसे मुझे आप लोगों से बड़ी प्रीति हो गईं है।” यह 
वाह कंर च्वोहीं वह रुपया “लेने को भुका, -त्योंदी नवाबंकी 
इशारे से पास बेठे हुए सुस्तफाजाँने एक . छलाँग॑.?सीरकर 
भांस्तर परिडतको पकड़ लिया। इस. आकस्मिक: घटनोासें: 
भास्कर पशण्डितने इतना भों अवकाश न पांधा कि -कंमरसे 
बँधो हुई तलवार सो खींच सके, केवल इतना कहा, : नवाब] 
क्या यहो. तुमारा.धर्म- है? क्या सरल विश्वासका यहो. परिणास 
हैं?” परन्तु इतनो बात कहते कहते ऊपर से तलवारके- 
आधघातसे उछका-शरोर- दो खण्छ होगया, लोहका .सोंता बहने 
लंगाआर वह अमुल्य सिंहासन रेशाल्निन्न हो -गेया। सपा: 

कास सिद्ध हो गया।: नवाब को बीमारो भीःजांती 
रहो। वह : शय्या पर मे 'कूंदकर 'उठ बेठे और /सिंदकी तरह 
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गरन कर बीले, “गौप्र मरहटा-फौजको पकडठलो, कि जिससे 
एक भी सनुप्य भागने नपावे” यह कह्ठ कर, वह्ष स्वयं मर- 
हटों की सेनाके नाणाथ दौीड़े। 
अभ्यथ नाके बच्दाने अलवर्दोंने पहले ही से अपनो सेना, 
युदके लिये तैयार कर रखती धो। चअलोवर्दी की भपटते 
देखकर उनको सेना भी दौड़ पड़ी और सिपाहियों को चारों. 
ओरसे घेर लिया । हि 
सरहटा-सेनाकी कभो खपमें सो यह ध्यान नहीं था, कि 
सुसस्मान ऐसे विश्वासधातक होते हैं--वे कोई भी बात 
सच, नहीं कहते, तो फिर उनको अनीवर्दीका विखासधात 
करके भास्कर पशण्ट्ठितके प्राए-हरण का और पोछे आक्रमण, 
करने का ख्याल कैसे आता; इसोलिये वह लोग निःशइ-ः 
चत्तरे आमोद-प्रमोद कर रहे थे। सद्सा उनका आक्रमण 
देखकर और सेनापति भास्करको न्ृशंस हत्या सुनकर सबका 
उत्साह जाता रहा। किसोने भी युद्द न किया, क्योंकि उसकी. 
लिये वे तेयार हो न थे और न अवमर हो सिला। कुछ 
तो अपने प्राण लेकर भाग गये और कुछने लड॒कर जान दी। 
नवाव की जय रुई। नवाब-पचको सेना को प्रसश्ता की 
सोसा न रछो। अलोवर्दीने पाँच लाख रुपये अपने हाथ से 
अपनो सेना को और पाँच लाख रुपये भास्कर पस्फितकर 
एंत्याकारी मुस्तफा खा को पुरष्कारमे दिये। 
अलोवर्दो ने कीशल से, _विश्वासघात से भास्करकी शत्या 
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करके श॒त्रुकी निस्ूल सा कर दिया, किस्तु बच्द सदेव के लिये 
कलट्वित हो गया। अआज सी मानकरा को भूमि अखोवर्दी 
के कद्यए--स्तम्पको अपने वक्षस्थल पर धारण करके अलोवर्दी 
विश्यासघातवा है,'--यह बात खदेशो क्या विदेशी सब हो से 
कहती है। 








पन्द्रहवाँ परिच्छेद । 
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(रा (% 28 स्कर पग्डित को इत्या की यात वचहुत दिनों 
टेट तक छिपी न रचद्ध सको। ज्योंहीं वह हत्या- 
हे स्व ५ कहानी राघोजी के कानों सें पछो, व्योंध्ठीं 
पट 260 222९ विश्वासघातक सुरुण्मानोंकि ऊपर विज्ञातीय 
छणा और क्रीध उसको उत्पन्न हआ और बदला लेने को 
उत्कट आगके वशवरत्ती होकर, मुसल्मानो शाज्यकी उखाड़ 
फेंकने को इच्छा करके, बड़ी मारे सेना लेकर खय बड़पलको 
चल पढ़ा । | 

राहचमें राघोजोकी और भो वहतसे सड़गी सिल गये। 
मुस्तफा खाँ भी उससे सिल गया । यय्पि मुम्तफा खाँने सास्कर 
पण्डित की मारा था, किन्तु राघोज्ञोने अपने मतलवके सिद्ध 
दोनेके लिये उप्र वात की कोई चची भी नहीं को शरीर न 
उसका कोई. प्रतिशोध हो लिया। मुस्तफा खाँकी प्रधान 
सहायक सममकक कर अपना सित्र बना लिया और बड़े वेग 
से बड़यन को और बढ़ने लगा । 

वड़ी भारो सेना लेकर राघोजी बड़गल में आ रहा है, यह 
सम्बाट पाकर नवाब बड़े भयभीत और चिन्तायुत्ता इए। 
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मुस्तफा खाँ रांघोजो से सिल गया है, यहो अलोवर्दीके -डरका 
ग्रधात फारण छुआ । इस समस्य वचह्द सोचने लगे कि राज- 
द्रोच्चके अपराधमें . मुस्तफा खाँ का निवोसित कर देना ठोक न 
हुआ, यदि उसको में निकाल न देता तो आज वचह्द राघोजो 
'से न सिल जाता। राघोजो एक प्रबल शत्रु है, तिस पर घर 
का भेदो सुस्त फा खाँ सिल गया, अब राज्यके.सब गुप्त सेद वह 
जान सकता है। मुस्तफा खाँ जिस कामके करने को उद्यत 
छुआ था, ऐसे विश्वासवातक की तो प्राणदण्ड देना अधवा कृद 
'करना हो अच्छा द्ोता, फिर राघोंजो से भी इतना भयभीत 
आर चिन्तायुक्त न होना पड़ता ।” 
राधोजोी को आता सुनकर नवाव अलोवर्दी भी निश्चिन्त न 
रहे। उन्होंने अपने राज्यमें यह घोषणा कर दो कि, “राघोजी 
'झूस बार बड़ी भारो सेना लेकर बड़णनलको आरहा है। विश्वास- 
घातक, राजड़्रोहो मुस्तफा खाँ भी उसके साथ है, उसका सन्त- 
णादाता ओर पथ-प्रदर्शक बना है। यदि इस डाकू के हाथसे 
अपना सान, जाति-धर्म श्रोर धन-रत्नको रक्षा करना चाह्ो तो 
'सब लोग सावधान हो जाओ, किसो निरापद स्थानको चले 
' जाओ, अथवा अपना अपना बल विक्रम प्रकाश करके डाकुशओं 
को उचित दण्ड देनेके लिये तलवार हाथमें लेओ । ' जो अपने 
धन और प्राणों को रक्षा न कर सकता हो, उसी का सरहटा 
'लीग सर्वनाश करेंगे। हसको राज्य-रक्षाके लिये राघोजो से 
“स्देव हो लड़ाई वारनी होगी । ऐसी अवस्था में न सालूस वह 
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लोग किसका सर्वनाश करे, यह भो नहज्ठों जान सकते | 
अतणएव सब लोग पचले छो से सावधान होजाओ, अपने अपने 
धन चर प्राणों को रक्चाके लिये बलद्ृद्दि करो!” 

नवाव को घोषणा वहुतों को शापरुपसें वर होगई। 
राजा महाराजा सुभोता पाकर सेन्यबवल बढ़ाने लगे। चतुर 
अंगरेज़ लोगों को भी जिस बात को बहुत दिनों थे आवश्य- 
कता थी, उसको उन्होंने भो सुयोग पाकर पूरा कर लिया। 
कासिसवाज़ार में एक छाटा सा किला बनवा लिया और शत्रु 
के उपद्रवसे कलकत्ते को रक्षा करने के हेतु, उठके पूव और 
उत्तर को ओर, खाई खुदवाली और घोरे धीरे अपना सेन्यबल 
वढ़ाने लगे। (यद्दी खाई अब मरहटा-खाईके नाम से 
मशहर है )। 

परन्तु यह सब कास सिराजकी कब अच्छे लगते, वच्ध तो 
सर्देव से अगरेज़ों का शत्रुधा। उसने अपने नानासे कहा, 
“नानाजी ! आ्राप यह सब क्या कर रहे हैं ?” 

सिराजुद्दीला नवाबके स्रेहको पुतलोी और आदरका घन 
धा। इसो लेक कारण वह उसको बालक समभते थे। 
सुतराँ, उसको अधिकांश वातों पर ध्यान नहीं देते थे और इँसी 
करके उड़ा देते थे। 

इस समय सिराजुद्दोंला को बात सुनकर नवाबने सोचा, 
“बालक सिराज देखें अब को बार क्या नया कगड़ा लाया है।” 
प्रकाश सें छंसकर कहा, “सिराज ! तुमारे आदेर शोर हटठकी 
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बातें सुनते सुनते मेरे कान माने लगे. हैं। अंब में तुम्हारो बात 
और नहीं सुनना चाइता, न सालूस तुम्हारी यह : बालकों को 
सो बातें कब जावेंगी कि जिससे बात-बात सें हमको फरियाद 
न सुननी पढें ।” | 

“नानाजी ! आपके सामने तो में आज्ञ सो बालक हो. हे 
घोर सदेव हो रहछेंगा। आप सुझको स्नेह को दृष्टिसे देखते 
है और प्रायोंसे भी अधिक चाहते हैं, इसो कारण मेरो हर 
एक बातओझों शिशता कच् कर टाल देते हैं। परन्तु नहीं 
सालूस, आप कब तक सुभे इसो भांवसे देखेंगे और भेरो बातों 
की उपेक्षा न करके उनके ऊपर ध्यान देंगे। ध्यान देने पर 
आपको सालमसम होगा कि में क्या कहता धा।” यह बातें सिराज 
ने बड़े द:खके साध काहों । 

अलीवर्दी ने बड़े आदर' से सिराजकेन्‍्कपोलों की चुमकर 
कहा, “क्यों भाई! क्या में तुन्हारो सब हो बातों को उपेच्ा 
करता है ? यदि में तुस्हारो बातों को नहीं मानता हूँ, तो बीच 
बोच में परामर्श क्यों करता हूँ ? सिराज ! में तुमको अपने 
'सामने बालक ममम्तता हें। भाई सिराज ! स्रेद्ठ वे कारण 
हो सुभको ऐसां दिखलाई देता है । 

सिराज--नानाजी ! आय सुकसे सलाह अवश्य लेते हैं ; 
किन्तु वह सद्द अपने प्रयोजन पड़ने पर। भें जिस समय जो 
कुछ कछता हूँ, क्या सब हो आप सान लेते हैं, वरन्‌ बालक 
कह कर हंसोमें उड़ा देते हैं। एक बार भी ध्यान 
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देकर भ्राप नहों- देखते कि में क्या कर रहा हू । " यदि भसेरी 
सच बातों को ध्यान ये सुनकर, ससमर कर, आप यह कह दें 
कि यच्द बात तुम ठोक नहीं कहते हो और तब आप उसको 
न सानें तो मुझको कुछ भो दुःख न हो। वहो चित्त 
आता है कि कोई वात आपसे न कहूँँ। परन्तु किसो काममें 
खराबी होती देख कर और सविष्यत्‌ में उससे कुछ .अनिष्ट 
होने के डरसे, बिना कहे भी नहीं रहा जाता । अब उपस्थित 
में, यहो जो काम आपने किया है, यह वया आप जैसे प्रवोण 
नवाबकी करना उचित था १ सालूस नहीं, क्या ससक्त' कर 
आपने इस नोति-सार्गके विरुद्ध कास को अनुसति देदो है ।” 
' अलोवर्दटी--सिशज ! तुम क्या कहते हो १ मैंने ऐसा 
कौन सा काम नोति-विरुद्ध किया है १? 
* सिराज-राजा, सहाराजा ओर अंगरेज़ सोदागरों इत्यादि 
'की अपना अपना बल बढ़ानेको क्षमता क्यों दी है १ 
अलोवर्दी--इसमें नोति-विरुद्ध क्या काम हुआ है ? 
सिराज-मेरी जहाँ तक समक पईंचतो है वहाँ तक सेरा 
'ऐसा ख्याल है, क्रि इस ज्षमताका देना विल्कुल हो अनुचित 
हुआ हैं। राजा अपनी प्रजाको कभो भो ऐसा बल ' प्रदान 
नहीं करता है । 
अलोवर्टी--क्यों सिराज ! इससें क्या दोष है १“ 
सिराज--नानाजी ! आप थोड़ा ध्यान देकर सोचें कि 
“ऐसी अनुमति देनेसे अन्तमें केसे अनिष्टकी सम्भावना है ! 
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अन्योवर्टी--सिराज ! मैरो समभरमें तो में इसमें कुछ' भो 
दोप नहीं पाता हुँ; वरन्‌ आधोन लोगोंको बल-धद्धिको 
चगता देनेसे, वर्गियोंके हड़ममेसे उनके घन-प्राण, कुल-मानको 
रक्ाका उपाय हो जायगा | , इतनो क्षमता न देनेसे वह लोग 
डाकू मरहटोंके हाथोंसे किस तरह रक्षा पवेंगे ? विशेष करके, 
इस बार राघोजी जिस रुूपसे.- विपुल सेना लेकर आ रहा है, 
देसी दशा गप्रजावर्ग की बलवद्धि को क्षमता न देनेसे, राघो 
जी से रक्ा पाना बड़ा कठिन है। सिराज ! मैंने यहो ससक्त 
कर राजाओं और प्रजाको वल बढ़ानेकी क्षमता दी है। इससे 
सहलके सिवाय अमड्रलको तो में कोड वात नहीं देखता हैँ; 

सिराज--नानाजी ! आप , राजाओं और प्रजा-मण्डलीको 
वलद्दद्दिकी क्षमता देकर मरहडोंके हाथरस रक्षा पानेकी इच्छा 
रखते हैं, किन्तु इस विप-हच्चकी रोपण करनेसे सविष्यत्‌में उससे 
कसा. सयइझर फल उत्पन्न होगा, इसको क्या आपने एक धार 
भी-सोचा है ? 

अलोवर्दी -सिराज ! मैंने खूब समझ कर प्रजावर्गको यह 
कलमता दो है,,परन्तु मेरी समझमें नहीं आता कि तुम क्यों 
इसको दोपपूर्ण समझते हो, जोर परिणाममें किस अनिष्टकी- 
सम्भावना है ? 

सिराज-नानाजी ! आप सरल हष्टिसे देखते हैं, इससे 
आप अनुसान नहीं कर सकते कि इसका वौसा भीषण परि- 
यास हो सकता है। विन्तु यदि आप उच्म धइृण्टिसे देखें, तो. 
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आपको समक्तमें ग्रा जायगा कि राजा लोगों घोर प्रजाको वल- 
पधद्धिकों चसता देनेसे आपने कितना भ्रन्याय किया है। 
ऐसे तोछादर्गों होने पर सो, वया भापकी समभरमे यह बात 
नहीं आतो है, कि यदि कोई लता जो धत्त पर चढ़ो हुई है 
उस दन्नकों चारों ओरसे ठक ले, तो भ्वसर पाने पर बच्ची 
लता दत्षके नाशका कारण होजाती है १ 

चलोवर्दी--हाँ वत्त ! यह बात ठोक है, किन्तु मेरे आधोन 
राजा लोगों श्रीर प्रजासे इस बातको कुछ भी आशएनग नहीं हे । 

यह वात सुनकर सिराशुद्दीला ने कुछ झमकर कहा, 
“जानाजी ! आप ऐसा सरोसा न करें। आपका ऐसा सरल 
विश्वास ठोक नहीं है। क्या आपको मासूम नहों है कि 
असावधानतासे श्रपने छो दाँत अपनी जिशाको काट देते हैं? 
आपके घ्राधीन राजा लोग, क्षमताहीन और उपाय-विक्षोन 
रसनेसे ही, आपको चदाभज्षि दिखला सकते हैं किन्तु क्षमता 
पाने पर वह् भक्ति-चदा उप्त भावक्ती कदापि नहों रह सकतो 
है, यह प्रापकी दृढ़ निधय कर लेना चाहिये। 

अलोवर्दी -वत्स ! जिन राजा महाराजा और ज़सोन्दारों 
को सहायतासे म॑ बज़मल, यिद्ार और उड़ोसाके सिंड्रासन पर 
वेठा हैँ, उनन्‍्हों के द्वारा मेरा अनिष्ठ होगा यह समय 
नहीं है । 

सिराज--नानाजो ! आ्राज न होवे, ग्रापके रहते न होवे, 
किन्तु भविष्यतमों सुमलमान-गज्ति पददलित अवश्य क्ोगो, 


ह अप ७+ऊ 
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सुसल्यान-राज्य लोप 'हो 'जावेगा, इसमें' कोई सन्देहड 
_ नहीं-है। -. मल हक मर 

सिराजको इन बातोंकी नवाब उपेच्ता अथवा अवडैलना न 
कर सके। वह समभ गये कि सिराज जो कुछ'कष् रहा है, 
वह सब सत्य है। आाधीन लोगोंको बलहद्धिकी क्षमता देनेसे 
वे लोग कभी न कभी उसको अवश्य प्रकाश करनेको चेष्टा 

करेंगी | । 

' यव्यण्ि नवाब ये सब बातें समझ गये थे, परन्तु दस समय 
प्रजाकी यह क्षमता न देनेसे राधोजी के 'हाथसे राज्यको 
किस तरह रक्षा छोगो, यह सोचकर उन्होंने कह्ठा, “सिराज ! 
यदि बलद्वद्िको क्षमता राजाओं ,और प्रजाको न हूँ, तो वर्गियों 
से राज्यको रक्षा किस प्रकार होगो १” 

सिराज-यह बलहद्ििकी क्षमता उन लोगोंको न देकर 
आप खयं हो कर सकते हैं। 

अलीवर्दी वड़े द:खित खरसे बोले, “सिराज ! तुस जानते 
हो कि कोपमें रुपया नहीं है। ऐसी अवस्थामें, में किस प्रकार 
बलद्नद्दि कर सवाता, हे ?” 

"सिरशाज--राज्यको रक्षा राघोजी से करनेके लिये आपको 
प्रजाके ऊपर कर स्थापन करना चाहिये था। उनको बलंद्द्दि 
की ज्षमता न देनी चाहिये थो, विशेषतः अंगरेज़ लोगोंकी तो 
कदापि यह शक्ति न देनी चाहिये। क्योंकि एक तो वह लोग: 
बिना कर दिये हो व्यापार कर रहे हैं; उस पर तुर्स यह कि 

१३ 





जब 





८ मिराजुद्दीला | 


करी सर. >स नी >> माला अमीर जमाना जज >> अर पिली भरी- अभि3नी नह चनी आती करत झिरिनयिलीजजाा जाना बमीप-मनी जन समा सती पक नजी जनम चना फत आए आज की डे. अपार: वीक थी जता >मीनमीर ता वानरीपि पका डेली. पक #पन कत बन म 


दिल्लोग्वरक्षे अनुमति-पतको दह्माई देकर और लोगोंसे मह्सूत्त 
चच्चल करते हैं। इन लोगोंसे मुझको बड़ी हो छणा है । 
अनलीवर्टी--सिराज । तुन्हारं कहनेने पहले ही मेरे मनमें 
यह वात उत्पन्न हो चुकी है, किन्तु इसका उपाय हो क्या है ? 
सिरालं--ऐसी चेष्ठा करनो चाहिये कि घह लोग कर 
झेल उय लावें। | 
अलोवर्टी--मिराज् ! इस्त इशण्डियन कब्पनी तो कर न 
देंगी । उमने दिल्लोग्वर भाहजहोँ में, दिया कर दिये व्यापार 
करनंको, अनुमति ले लो है। उम्रकी भी उसे पर चलना 
चआहिये | 
सिराज-तो क्या अगरेद्ध व्यापारों म्दंव ही बिना कर 
दिये बह़मल देशर्ते वाणशित्य करेंगे-बद भो न देंगे घीर 
अपने जातिवानोंसे मो आप हो ले नेंगे १ यह वातें देश घुन 
कर भी यदि इनका कोड बन्दीदस्स न होगा, तो इस्त न्ोोगके 
राज्य करनेका प्रयोजन हो क्या है ? और इस तरह होते रहने 
से हमको राजा ससककर इसने कोई डरगेगा भी नहीं | 
अनसोवटो--मिराज !' इस समय अंगरेज़ व्यापारियों 
लढ़ने कगड़नेका समय नहीं है। सबसे पहले राधोजों को 
पराम्त करना आवश्यक है। यह न करके, यदि अगरेज़ॉमसे 
कलह को जावेगी तो वह नोग अवश्य ही राघोजी का साथ 
देंगे। इस अवस्थामें, कठिनाई बौर भी वटठ जावेगी। वदत्स ! 
सेरे बात सुनो चोर अब गमानत हो जाओ । पहले राघोजी क्नो 
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परास्त करो, फिर अगरेज़ोंके साथ कगड़ा किया जायगा। 
प्रस्तिवों एक हो समयमें चारों ओर फेल जानेसे उसका वुभ्ताना 
वड़ा वाठिन होता, है। डे 

नानाको ये बालें सुनकर, सिराज कुछ खिन्न ही मया और 
उसने कुछ न कहा । 





सोलहवं पारच्छेद । 


अल $स्‍%%2$$% 902 टए फिर गया।  भाग्यदेवी ने मीरजाफ़र पर 


कट ७७ ओर 


2 पक, &+ अपनी छापा-दृष्टि की। सोरजाफर ने 
उ2%,... ५ + सामान्य पदवीसे बड़ा सम्मान शोर गोरवका: 
>60804 0५४78 पद पाया। उसको “सिपहसालार-भात़ास 
अथ्थात्‌ प्रधान सेनापतिकी पदवों मिली । नवाब अलीवर्दी को 
कुल सेना उसके अधिकारमें हो गद्ूं। ससय फिर गया। 
देशर्मं सान हो गया। राजा, महाराजा, ज़मोन्दार और 
उसराव इत्यादि सभो लोग उसको 'सेनापति' कहकर पुकारने 
लगे। 
किस कारणसे और किस घटनासे, किसको उन्नति अधवा 
अ्रवनति होतो है यह कोन कच्द सकता है ? मरहहटोंका प्ाक्- 
मण 'हो सोरजाफूर को उन्नतिका सूल हुआ । नवाब अलोवर्दी 
शरोरके अखस्थ होनेके करण सरहडहोंकी दमन करनेके लिये 
न जासके। अपने विश्वासो, नितान्त प्रमुगत और विशेष 
कर भगिनोपति, सौरजाफर को सेनापति करके बर्गियोंके 
छड़णसेकी दसन करनेके लिये भेज दिया। 
सोरजाफर सेनापति होकर, दम हज़ार सेना साथ लेकर, 
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बडे सम्तारोहसे सरहटेोंके रहहोंके दमन'करनेके लिये चल ' दिया। 
अलोवर्यी को विश्वास.था कि मोरजाफंर सरहटोंकी दमन कर 
लेगा; किन्तु उनकी सब आशा, उनका सब भरोसा व्यथ हुआ । 
समोरजाफ्रमें ऊपरी ठाटबयाट बहुत थे। सरचहर्धोंका सामनों 
दारना तो दूर रहा, वह सेदिनोपुर पहुँचते हो विलास-तरडससें नें 
डूब गया, वार-बनिताओंकी लेकर रसरइसमें मस्त हो गया। 
दिन-रात नाचगाने ओर आसीोद-प्रमोदर्मे कटने लगे । मरघचाों 

का दमन तो दूर रहा, आतलोद-प्रसोद ने उसका स्थान ग्रहण 
कर लिया । 

यह बात अलीवर्दी से भी छिपी न रहो । बहनोईको इस 
कारवाईसे वह बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने आशा,को थो, कि 
'सोरजाफूर इस नये उच्च पदको पाकर अपना बाइबल दिख- 
'लावेगा, सरहष्टोंगे वीर राघोजी को सार भगावेगा और वोरों 
'की नासवरी लूटेगा ; किन्तु उनकी यह सब जआाशा दुराशार्से 
'बदल गई, वच्ध बड़ो विपत्षिमं पड़ गये ओर सोचने लगे कि 
अंच किसको सेनापतिके पद पर नियुत्ञा करके सरहटेंके दसन 
“को सैजें । 

किन्तु बद्चत देर सोचना न पड़ा, उनकी अताउल्नाकी याद 
आा गई। अताउलज्ला रणकुशल, साहसो और योग्य था। वच्दो 
'सेनापतिके पद पर नियुक्त हुआ । 

वच्द बडुत दिनोंसे सुयोग ढु ढ़ रद्या था।. आज-अकस्मात्‌ 
यह अवसर पाते देखकर बोला, नवाब बच्ादुर ! जब हुजूर 


१०२ सिराजुद्दीसा | - 


अर वा ल-मा७ ८7९५ #7%, हक. है" आ क.तकि कफ तक कफ १५ ऑथ हम के, ॥+९ आया थी पे #.3# ५ #) का /“% # ४७ #६..# ९७ #+ 7९ २३ /७॥आ ७ १९७ # +६ ७ ९ और, लीक १ ४७१४ #% #५ #». /९ 20 ४२९ #७ सत+ 5 +् 83334 ७24.4५७२३०.३०. 


मेरे ऊपर दमन करनेक्षा सार रख रहे हैं, तो में इस काय्यको 
प्राण देकर भी पूरा करनेका प्रयत्न करूँगा ।? 
अलोवर्दोी--तो देर न करके, इसो समय बारह इत़ार सेना 
के साथ राघोजी से लड़नेंकी जाओ ॥ ह 
' धताउंज्ञा--जी आज्ञा' कहकर चल दिया। 
: एक मसल है,--“जो लद्गकी जावे वही राक्षस होवे।” 
यहो ससल यहाँ भी चरिता् इुई | 
श्रताउल्ला बारद् हज़ार सेना लेकर सेदिनोपुर पहईंचा। 
वर्हा अपना शिविर स्थापन करके, वह अपने दुरभिसस्धिके 
साधनके उपाय सोचने लगा और मरचछोंको दसन करना 
खूल गया । - ह 
धूत्त श्रताउज्ाने मन हो सन स्थिर किया, कि जाव तक - 
'सोरजाफूर को अपने वश न करूँगा, तब तक सतलब सिद्ध न 
होगा, क्योंकि वहो प्रधान सेनापति है। सब. फीज उसकी 
आज्ञाके आधोन है। अतणएव उद्देश्स साधनके लिये, पहले उसकी 
"हो वश करना चाहिये । ा 
पृत्तको छल कपट भी बहतसे याद होते हैं। अताएउसज्जाने 
एक कोशल-जाल फलाया । नवाब अलीवर्दी के.नामका एक 
!जाली पत्र बनाकर, उस पत्रको लिये हुए मोरजाफ़रके शिविर 
सें पहुँचा ओर बोला, “सेनापति! आपकी टदिखलाए नहीं 
देता है कि आपका स्वनाश उपस्थित है. ?” 
मोरजाफरने बड़े भयसे पूछा, “क्यों अताउल्ला! क्या हुआ ?” 


आता 
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ध्रताउब्लान बलें.टु:खित भावसे कद्ठा, “सें उसको बाबत 
क्या वाई १ नवाब बंहादुर-आपके सब्बनाश करने पर उद्यत ही 
गद तक २ की अी 2 हु / 7 
यद्यणि नवाब बंचादुरके अनुग्रहरसे' सोरजाफर सेनापति 
हो गया था, किन्तु सेनापतिके योग्य वोरत्त अधवा रणकुशलता 
उसमें कुछ भी न धो । 'वच्ध केवल नवाबका भगिनोपति होने 
हो से सेनानायक हो गया घा। ” 
अताउब्ा को बात सुतकर वह बडा भयभीत हो गंया और 
कहा, “क्यों अताउक्ना ! नवाब बहादुर क्या सेरे ऊपर अप्र- 
सन्न हूं 7” ४४8 
' ग्रता--आप नवावबके किस कामके लिये आये थे, क्या 
आपको उसको याद है १ आप तो यहाँ आकर आमोद-प्रमोद 
में लिप्त हो गये हो और मगर वेखटके लुट रहा है। * नवावने 
क्या आपकी इसोलिये भेजा था? राजाज्ञाकी अवहेलना को 
है. इसलिये नवाव आपको राजदण्ड्स दण्खित करनेके लिये 
उद्यत हुए हैं। आप दिखते हैं कि आपका .सब्वनोशं 
उपसखित है।.. कर 
“ मीरजाफरका झुख रूख गया। करठ रुघगया। वह 
एकटक अताउल्लाके सुखको औओर' देखने लगा। *. . ४. 
अताउज्ाने इस अवसर-,पर भय दिख़ीकर अपनो अथ- 
सिद्धिकें लिये कहा, “नवाव बहादुर आपके,इस कामसे: बड़े 
हि य्ट्ट हो गये हैं जीर आपको कैद करनेके लिये, सुझि भेजा 
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है । यह देखो नवाबका क्या अआरादेशपत्र है, यछ कहकर अपने 
अंगरखेसे एक पत्र निकालकर , सोरजाफर के हाथसें दे दिया । 

पत्र पढ़कर मोरजाफरका माथा घूम गया, छाती घंड़कने 
लगी, जिद्ठा सूख गई, ओठ पीले पड़ गये जोर कुछ न बोल 
सका! घचुपचाप एक दृष्टिये उंस पच्चकी ओर देखने लगा। 

घत्त अताउन्नाने कहा, “सेनांपति | नवाबका आदिश-पत्च' 
शापने देख लिया, अब आप व्या करेंगे ? सहज हो सें बंन्दी 
धो जावेंगे या युद्ध करेंगे ?” 

सोरजाफरने बड़े कष्टसे उत्तर दिया, “अताउम्ना क्या 
इसका कोई उपाय नहीं है ?” हे 

प्रता--सेनापति ! आप किस उपायक्ो बात कहते हैं ? 

सोर-जिससे सें रक्ता पाऊँ, वन्दी न होऊँ, क्या ऐसा 
अआ्राप कोई उपाय नहों कर सकते हो ९ 

चतुर अताउल्ला काँप उठा ओर बोला, 'सेनायति,! यह्ठ 
श्राप क्या कह रहे हैं ? नवावका आदिश उन्नड्न करनेसे अन्त 
सें मेरे लिये भी वच्चो दण्ड है ।” 

डरपोक सोरजाफूर सत्य-असत्यके निर्णय करनेका क्केश न' 
उठाकर, अत्ताउज्लाका कपट कुछ भी न समझ सका । 'भयकी 
सारे उसकी ज्ञानवुद्दि लोप हो गई। 'अताउल्लाकी बातों .-परः 
उसने सत्य हो. विश्वास कर लिया और छुटकारा पानेकी 
आशासे अताउन्नाका हाथ पकड़ कर सजल नेत्रोंसे कहने: 
लगा, “अ्ताउल्ला |! इस ससय सेरो रक्षा करो। इस विपत्तिसे 
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में छुटकारा पार्ज, तो सर्देव तुम्हारा ऋणी रहँगा शरीर 
तुझारा यह उपकार कभो न भूलूं गा। अबकी बार मुझकी वच्चां 
न ने च्नी, यह काइवार सैेनापति चार बार क्ातरता दिखलाने.- 
सगा। उसमे ऑसुओंसे श्रताउल्नाक क्षाथ भोग गये। वह् 
मोरजाफरणी व्याकुलता देखकर सन ही सन हंसने लगा। 

धूत्त अताउब्चाने देखा कि दवा असर कर गई घोर भोरू 
सीोरज्ञाफर बणसें आा गया है। उसने देखा कि काय-सिद्धिका 
उपाय ठोज् हो गया है--बोला, “देखो सेनापति ! बचानेमें 
मुझको नवाबक साथ विवाद करना पड़ेगा। आपके लिये 
नवावर्क साथ ऋरनथेक रूगडा करनेसे मेरा क्या लाभ है! 
किन्तु ग्रापफों कातरता देग्कर में ब्रापका यद्ध कास करना 
चाहता हें, पर जमा में कहें यदि उसो तरह पर श्राप चलें तो 
में ग्रापकी रक्षा कर मकता हैं ।” 

मोर--अ्रताउत्ला, में पेंगस्थरकी सोगन्ध स्वाकर कष्तता हें, 
कि यदि तुम मुझझी इस आफतसे बचा दो, तो जी कुछ तुस 
करोगे बही में कर्रूंगा । 

घता-- देखो मेनापति ! घरापको रक्षा करनेमें निश्रय हो 
मुझकी नवाच्क मा कगड़ा करना पड़गा । परन्तु कुछ भो 
हो, में उमने नहों उरता हछ। यदि मेरे धारा भ्रापकी जान 
बच जाय, तो म॑ उसके करनेकी प्रस्तुत छ। किन्तु एक व्रत 
है, कि से सुशिदावादय सिंहासन पर बंठ गा भर आप पटना 
के नवाव हॉरगे। यदि इस प्रस्ताव पर घाप सच्यत ही जायें, 
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सो में आपको रक्षा कर सकता हूँ; नहीं तो आपके वास्ते नवाब 
के साथ अनथंक विवाद करनेसे अपनी भविष्यतृकी उन्नतिकी 
आशामे बाधा नहीं डालना चाहता हूँ | अ 
- भौरजाफर अभी तक्ष अताउला को दुरमसिसन्धिक्े विषय 

में कुछ भी न ससमक सका। वह पटना को नवाबी पानेके 
आनन्दमें विद्धल हो गया और कहा, “सें तुम्हारे इस प्रस्तावसे 
पूर्णरूप से सहसत हें, किन्तु अलोवर्दीको सिंडासनच्युत किस 
सरह करोगे ९ | 

अताउक्लाने हंस कर कट्ा,-- हम दोनों को शक्ति मिल 
जानें पर अलोवर्दीकी सिंहातन से उतारने में कितनी देर 
लगेगी ? सेना तो इस समय हम लोगोंके हो आधोन है! 
हम लोग जो कुछ इक्म देंगे, वच्दी करेगी। ऐसा सुयोग फिर 
कभी न सिलेगा। इस लोग यदि अस्त धारण कर लें, तो 
निश्वय हो अलोवर्दों पराजित होंगे। नवाब जिस तरह एक 
सामान्य कारण के लिये आपको पीद करना चाइते हैं, उनको 
भो उसी तरद्ध सपरिवार बन्दो करेंगे ।” 

मोरजञाफर लोभमें आकर राज़ो हो गया और अलीवर्दीको 


सिंद्धासनचआुत करनेके लिये पड़यन्त्र रचने लगा | 





सन्रहवाँ परिच्छेद ॥ 





----+++सव्न(८२ ७४ कसफ्वनिनानना-++_ 

28322: ६$/लोवर्दी की विश्वास की आशा दुराशा होगई | 
१ झा रद ऋतुका निमेल आकाश प्रलयके बादलों 
कि ्॒> से घिर गया। शुसचरने आवार सम्याद 


42034 42६ दिया कि, “नवाब बहादुर! सर्वेनाश आ उप- 
स्थित हुआ ! अताउल्ला मोरज्ञाफरकी कोशलसे अपने चाधमें 
करके राजद्रोही ही गया है! राज-सिंहासन लेने के लिये पड़- 
यन्त्र रच रहा है! मरह्चदोंकी दमन करने को तो बात गई, 
पटनाके सिंहासन पर मोरजाफर और सुरशिदाबादकों समसनद 
पर अताउज्ञा बेठेगा, यह बात स्थिर हुई है।” ; 

यह सुनकर नवाव काँप उठे । अपने कुटुर्ियोंकी यह 
िश्वासघातकता सुनकर उनकी सौम्य शान्त सूर्तति सयड्डर 
हो गई, आँखोंसे सानों आगकी घचिनगारियाँ निकलने लगीं, 
दाँत किटकिटा कर कहने लगे, “क्या अताउल्लाको इतना 
साहस हो गया कि मेरे हो अन्नसे पलकर मेरे हो सिंहासन 
की ओर दृष्टि करें ? कीसा धर्म-विरुद्द कार्य -है!” और 
दूतसे कह्ा,“अच्छा दूत ! तुमने किस प्रकार उसको यह चाल 
जान पाई.१”, 
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टूतने हाथ जोड़कर कद्ठा, (नवाब बहादुर! लोग जो 
चोरो किया करते हैं; उसोका पता'लगाना हस लोगोंका काम 
है, इसोलिये हसारा नाम गुप्तचर है। किन्तु प्रभो ! अताउल्ला 
तो प्रकाशरुप में हो विद्रोही इञ्मा है|” 
अलो०--और सोरजाफूर ? 
दूत--मौरजाफूर विद्रोडो नहीं है, यह में नहीं कह 
'सकता हूँ, किन्तु दोनों की आशाएँ अलग अलग हैं । 
दूतकी बाते' सुनकर नवाबको बड़ा आचर््थ हुआ और 
पूछा, “किसका क्या उद्देश्य है और किसकी क्या आशा है १”? 
दूत--अताउल्लाका लच्य यह है कि मुरशिदावादकी ' सस- 
'नद पर बेठकर खाधीन हो जावे और सोरजाफूरकी असभिलाषा 
है कि प्राण-रक्षा पाकर पटना को नवाबो ले । 
यह सुनकर अलोवर्दोका कौतूहल और भी बढ़ा। उन्होंने 
आग्रह के साथ पूछा, “दूत! मोरजाफरको सारनेवाला अब 
कौन है?” ' ट 
दूत--आप हो ने तो मोरजाफुरके प्राण लेनेका आदेश. 
'दिया है। 
अलो०--किस लिये ? 
टूत-राजकाय्यमें अव्ेलना करनेके कारण से । 
नवाबने दूतसे फिर कोई प्रश्न नहीं किया । वच्च अताउज्ना 
का कौशल शोर चतुरता सब- समझ गये। अताउन्नाको 
विश्वासघातकता व राजद्वरोहके कारण उनका सस्तक सानो 
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जलने लग्रा। उन्होंने ततत्षण ' सिराजुद्दीलाकी चुला भेजा। 
उसके पा जाने पर .घलोवर्टाने कहा, “सिराज ! अताउद्लाके 
राजद्रो हका हाल तुमने सना १ - वध्ठ मुरशशिदावादकों संसनद 
पर बैठना चाइता है और साधोन होना चाइता है 
सिराज- यदि अताउल्ना राजद्रोहो हो गया है, तो अभो 
'तक कीद क्यों नहीं किया गया १ . 
अलो०--सिराज ! अताउल्लाको इस समय वाद करना 
'सहज नहों है, सेरो बारह इक्ञार सेना इस सस्य उसके 
आधीन है ।. 
सिराजुद्दीलाने बड़े विस्मयसे कहा, “अ्रताउज्नाकों इतनो 
' सेना कहाँ सिल गई ?” हे ह 
अलोवर्दो ने विमप्रभावरसे कद्ठा, (सिराज ! यह्ट सब सेना 
हसारो हो है, किन्तु घटना-चक्रसे वह इस समय अताउद्चाके 
' आपधोन है।” 
.. सिराजुद्दीला और अधिक विस्मय्े पूछने लगा, “इतनो 
सेना उसके हाथमें किस तरह पहुँची ?” 
अली०--बत्स ! मोरजाफ्रकोी सेनापति करके मैंने मर- 
हट्टींके दमन करनेकी भेजा धा ; परन्तु वह मेदनीपुर पहुँच 
“कर विलाससें सग्न हो गधा। सरचचद्रोंका दमन करना तो 
दूर रहा, वह आमोद-प्रसोदम् सत्त हो गया। अन्तमें मैंने 
कोई ओर उपाय न पावर, अताउल्नाकी सेनापति करके भेजा । 
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परन्तु यह किसे ज्ञात था, कि वह ऐसा विशासघातका हैं। 
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:बच् दुष्ट मेदनीपुर पहुँचा और कापुरुष मोरज्ञाफरकी भृठा 
'भय दिखा कर अपने वश, कर लिया। अब यह स्थिर छुश्ा 
है, कि मोरजाफूरको पटनाकी नवाबोी देकर, आप सुर्भिदा- 
बादके सिंहासन पर बैठे। दस समय वे दोनों, विद्रोह हैं 
धौर लडाइको तय्यारो कर रहे हैं। 
इतनों देर बाद सिराजुद्दौलाको ससभमें सव घटना भा 
गई । ु 
वह चोला, “नानाजी ! इस अवस्था और टेरः करना 
उचित नहीं है। विद्रोहो लोग आगे न बढ़ भावें, इसके पहने 
हो हमें उनको घेर लेना चाहिये । 
अलो--इसे परासशर्के लिये मैंने तुमकी व॒लाया है। 
अब मेदिनीपुर जाता हूँ, ठुस राजधानोमें रहकर राष्यको 
रक्षा करो। । 
सिराज--नहीं नानाजी ! में आपके साथ चलूँगा। क्या 
आपकी समझें, सेरे आपके साथ रहनेमें, आपको ' कोई 
सचह्दायता न होगो १ 
सिराजुद्दोला का आग्रह देख कर नवाबने और कुछ 
नहीं कहा। सिराज अपने नानाके साथ हो लिया। उसो 
दिन बोस इज्ञार फीज लेकर दोनों हो मेदिनीपुर की ओर 
रवाना हुए । | 
इधर अताउल्चा ने यद्यपि सुशिदाबाद के सिंह्ासनको 
अपना लक््य बना लिया बा, किन्तु जब सुना कि नवाब 


कु 


बड़पलंका अन्तिस नवाव । १२१ 
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अरलीवदी और सिराजुद्दीलो बीस उज़ार फीज लेकर मेदिनो- 
पुरको भारहे हैं, तो वद्द ओर मोरजाफर दोनों हो ऐसे 
भयभीत हुए, कि जिसका पार नहीं । सिंहासनका 
इधिकार करना तो भूल गये, इसका उपाय दे ढ़ने लगे कि 
नवाय के. राजदण्डसे और सिराजुद्दोलाके कोपानलसे किस 
' प्रेकार रक्षा पावें | - 
नवाब ने समझा कि अताउल्ना शोर मोरजाफरले दसन 
करने सें रू जाने कितना युद्ध करना होगा, कितना रक्त 
बद्दाना होगा, कितनी सेना क्षय होगो; किन्तु युद्ध न 
छुआ, एक वन्टूक भो न चलानो पड़ी, गोला गोली और वारूद 
कुछ भी नष्ट न इआ। नवाब के: सेदिनोपुर पहुँचते पहुँचते, 
दोनों सेनापतियों ने आकर भ्रव्सससपंण कर दिया और क्षमा- 
प्रार्थी हुए । 
नवाब ने जब देखा कि भोरजाफूर और अताउक्ना ने 
बिना युद्ध किये हो आत्मससर्पण कर दिया है, तो बड़े सन्तुष्ट' 
छुए और दोनों हो को क्षमा कर दिया; किन्तु सिराजुद्दौला 
इस बातसे बहस अप्रसन्न हुआ, राजद्रोही विश्वासघातककी ' 
समा करना उसको अच्छा नकह्ों लगा। वह उन 
दोनों को बन्दी -करने के - लिये बारस्वार “हठ करने 
सगा। मो भो यहाँ तक, कि नवाब की संत्सना- तंक 
करने. .लगा।..... गा 
सिरजुददोला के हठ और भत्सनायक्त. वाक्योंसे परिणास- 
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दर्शो छुद्द नवाब अलोवर्दी के .चित्तमें कोइ चच्चलता न हुई ; 
वरन्‌ सिराजुद्दोला की एकान्तमें लेजाकर समभाने लगे कि, 
देखो सिराल | केवल क्रोधके .वशोभूत 'होनेसे काम नहीं 
चलता है। जमा हो सनुष्यका प्रधान गुण है। जिसके 
छदयमें कमा नहीं है, जो दवा-माया से शून्य है,; उसको- 
मानों पूरा सनुप्यत्व॒ प्राप्त नहीों हुआ है। तुम इस ससय " 
योवनके आवेग से -चत्चल हो रहे हो, इसोसे ज्षम्नाको सह्िसा 

अच्छी तरह नहीं जानते हो । सें सी एक समय सतुम्हारों प्रो 

तरह था, किन्तु इस ससय में अनेक विषयों में तुस्हारो अपेक्ता. 
आअधिक ससभता हूँ। तुम जब सेरे वयस , को पहुँचीगी, तो - 
तुसकोी ज्ञात होगा कि दइण्डनोति सव हो समयोंमें -अच्छी- 
नहीं होतो है। विशेष करके सोरजाफ़र और ऋअताउच्ना ने- 
विना युद्ध किये हुए, बिना रक्त बच्ाये हो, आत्मससपण किया - 
है। इस अवस्थामें किसी प्रकार का दण्ड देने से, हस लोगों 

को साधारण लोगोंका विरागभाजन बनना पड़ेगा; और 

हमारे शत्रु सरहदे लोग समझ लेंगे कि सुसलमानोंमें -. 
झापससें रकूगडा फैल रहा है। इससे उन लोगोंका बल- 
विक्रम और साहस बढ़ जायगा। इसके अतिरितक्ष एक- 
ओर वात है, कि पहिले बाइरके शत्रुकोी दसन करना 

चाहिये, तिस पीछे घरके शत्रुकी शास्ति देनो चाहिये।- 
इस सप्तनय उसो विषय पर अधिक लक्ष्य रखना चाहिये, क्ि- 
जिससे हमलोग सहसा सलहीन न हो जाये | 9 
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इतना सुन चुकनेके पोछे सिराजुद्दौज्ञाने कुछन कहा। 
समकी जाग सन सें हो रहो 

दूसरे दिन नवाव अपनी सेना लेकर राधोजो को प्रीर 
चले। मरहहोंने कभी सी सामने होकर युद्द नहीं किया 
था, अब भी नहीं किया। खर्य अलोवरदों को सरसनन्‍्य आते 
हुए देख कर, वह लोग भाग “गये; युद्धके लिये इतना 
शायोजन किया गया, परन्तु युद्ध नहीं हुआ । 





'... अठारहवाँ परिच्छेद | , 


2 # चात होता है, कि विद्यास श्र भान्तिसुख 
४ राजाके भागगसें नहीं द्ोता है । राजा युद्ध, 
ण्ु विद्वह्, विद्रोह, विप्षव के मारे सर्देव हो 
222 टट 2६ िन्तित रहता है। दारुण चिन्ता से दिन- 
रात चिन्ताकुल रहता है। शवन सोजन किसो समय सी 
खस्रचित्त नहीं होता है। सवंदा गिड को सो दृष्टि चारों 
ओर रखनो पड़तों है। कौन कहाँ पड़यन्त् रच रहा है 
कोन विड़ोह्दी हो रहा है; कीन किस स्थानपर राज्यके 
अमड्गल को चेष्टा कर रद्ा है। ु 
राजा की अपेत्ता प्रज्ञा सुख्यों है। प्रजा को शत्रु-संख्या 
कम होती है। राजाके शत्रु स्थान-स्थान पर उपस्थित हैं। 
प्रजा कर चुका कर निश्चिन्त चित्तसे अपनो पण्ण-कुटोमें रहती 
है, शाक-भसाजो खाकर खच्छनद विद्याम-सुख्ये रहतो है, 
ढणशय्या पर सुखसे सोती है। परन्तु जो राजा है उसको 
वह प्रजाका सुख कस्तो एक बार मिलता है कि नहों, इसमें 
भी सन्देह है ; प्रसोसे राजा को अपेक्षा प्रजा अधिक सुखो है । 
कुछ हो दिन कटे होंगे, कि सस्बाद आया कि अफगानोंने 


बड़गलंका' अन्तिम नवाब । ११५ 
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परना-प्रदिश पर अधिकार करें लिया है। कैनुद्दीन सारा गयः 
हैं ओर हाजी अंहंसदं कारागारमें अंनोदग्के कंछ्ेसे 
थ्राण त्याग रहा है। अंसोनोां बेंगस अपने पुत्र और कन्याके 
साथ अफगानों की बंन्दो दी रंचहो है। 

इस समलेदों संस्वांदेके प्रथम आधोतें को नेंवाबं अंलोवर्दी 
सह ने सके, वह सूंच्छित होकर मिरफ्डे। चोरों बोर 
हाहॉकार सचंगयो । लोग इंघर उर्धरं दौड़-धप करंने लगे। 
कोई पह्य भूलने लगा, कोई भोाखों और सुख पर जल 
छिड़कने लगा। धकोंसे आंया, नाड़ी देखें कर करन लगा, 
“धय नहीं है, तो भी चैंतन्यता होंने में देर लगेगी।” 

हकोमकी आंग्वासनं-वाक्योंसे सबकी आंशा होगेडई । भर्य 
. जाता रहाँ। किन्तु सबद्ी विष सखुखेंसे और उत्सुक 
चित्त राह देखने लगे, कि देखें कब तक नवाब को चेतन्चता 
होतो है। इसे समय राजेप्रासादं सानों जनशून्य था, किसोके 
मुखर कोई बात नहीं निकलती थी । | 

बड़ी देर वाद नवाब को चैतन्य लाभ इुआ । चैतन्ध होने 
पर नवाब भाई और जवाईके शोक से अधोर हो उठे। कन्या 
ओर दौहित-दोहिती की दुगतिका स्मरण करके, स््रियोंकी 
तरह उच्च खर से रो रो कर कहने लगे, “अरे भाई ! हैं वत्स 
ज़ैनुद्दीनं! तुम कहाँ गये ! तुसने किस तरह से अफृगॉर्नोकि 
हाथसे जीवंन विसर्जन किया ! है वत्स अमो्नां, तुन्हारे साग्य 
में क्या यही बदा था! तुम बड़गेल, बिंहार और उंडीसाके 


११६ ,  रिराजुद्देला । 
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नवाब अलोवर्दी की कन्या - छोने पर भी अफगान-शिविरनें 
वन्‍्दी होकर अशेष दुःख भोग रहो हो ! घिक्कार है मेरे राजत्व 
को ! और धघिछार है सेरे वीरतको ! घिक्कार है सेरे बाइबल 
को ! घिकार है मेरे जोवित रहने को! में बड़ा हो भीरु 
कापुरुष हें, इसो कारण होनवोर्यय को तरह चुपचाप बेठा हेँ ।” 
इसी प्रकार नवाब अलोवर्दी शोकरूपी विच्छ के काटनेसे तड़पने 
लगी, श्रीर शिर पर कराघात करके वारस्वार रोने लगे। 
उनको दोनों आखोंसे अथ्ुधाराएँ बच च्लों | 
- नवाब की अनेकोंने अनेक प्रकारसे समभ्माया, परन्तु 

किसोके समझाने से कुछ लाभ न हुआ । केवल घोर धात्तंनाद 
से आकाश गूंजने लगा, राज्यकाय्य सब बन्द होगया । 

बुद्धितती नवाव-पत्नो ने देखा कि उपदेश से अथवा 
प्रयोध-वाक्‍्यों मे नवाबका शोक कस न होगा, वरन्‌ और भो: 
बढ़ेगा,->यधछ्ध सोच कर उन्होंने एक नई युत्षि नवाबके 
सान्वनाको निकाली । 

एक दिन, सन्याके उपरान्त, नोले आकाश) पत्चयमीौका 
प्तोण चन्द्रमा चमक रहा घा। उसको ज्ञोण रज्ञत धाराएँ 
गथ्वो पर पड़ रहो थीं । 

नवाब अलोवर्दों अब दरवारमें नहीं जाते हैं, राज्यका 
कोई कास नहीं देखते हैं, किसोसे बहुत बातें भी नहीं 
करते हैं, केवल अन्तःपुरमें शोकमग्न घेठे रहते हैं । 

नवाग्र शयनग्टहमें प्लेंग पर बेटे हैं, पास हो चिन्ताकुल- 


बड़गलका अन्तिम नेवाब । ११७ 
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चित्त वेग्रम बेठो हुई, हैं; : उस 'घरमें और कीई नहीं है 
दोनों चुग-चाप हैं। इसो समय सिराजुद्दीला उस: कत्षेमें 
आया। उसकी त्राते देख कर :नवाब-पत्नोनि उससे .'वेठने 
की कद्ठा। सिराजुद्दोलाके बैठे जाने.,पर बेगमने  कंहों, 
'पमराज .!. आज क्या बात है,जो तुर्स राजिके ससय अपनो 

छीरा भोलकी छोड़ कर राजप्रासादमें आये हो १? ह 

सिराज--नानीजो ! बहुत कुछ कहना है, इस लिये ,अआायो 
हैँ ; किन्तु में किससे कहेँँ, और: उसको सुनने वाला हो 
कौन है ? 

वेगमस--क्यों सिराज ! कोई भौर सुननेवाला न सह्ो, इस 
तो है, कहो क्या बाइते हो ? | पर 

सिराजुद्दोला ने आँखोंमें ग्रॉसू भर कर कहा, “नानोजो ! 
पिता और पितामहने ती अफगानों के हाथोंसे प्राणशविसजन 
किये; परन्तु मेरी माता, भाई और बच्चिन जो जोवित 
है, व्या उनका छद्दार करना आप लोगों को अभीष्ट 
नहीं है ?” 

इतने दिनोंसे जो सुयोग बेगस ढ़ रहो थीं, वहो 
आज सिलयगया। उन्होंने कहा, 'सिराज! बोलो व्या करें १ 
जो कन्याका उचद्चार करने वाले हैं, वद्ध तो तुम्हारे ,पिता 
अर पितामहके शोकसे शअधोर हो रहे हैं। समभाने से 
समझते नहीं । यदि कोई वात कह्टी जाय तो वहच्द सुनते 
नहों। राज्यके सथ काम बन्द हैं। यदि कुछ पृछा जाय 


४ श्र अब ट० के सिराजुद्दीला | | 
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तो उत्तर नहों देते हैं, नंधीं मालभ इस तरह पर. के काम 
चलेगा[” ' +7 ४. ४ हा 
सिराज--नानोओ ]ः तो क्या नानाजी को अफगानोंके हाथ 
से मेरो.माता-और साई वह्िनों को छुटाने की द्रच्छा नहों है ? 
' वेंगस--सिराज+] मेरे अनुसानमे तो यहो वात है ; नहीं तो 
जेवाई और साई को जिसने सारा है, उसको उचित दण्ड न 
देकर, शत्र॒के हाथ से कन्याका उद्याशन करके, इस प्रकार 
शोक और -दुःखमें निश्वेष्ट क्यों पड़े हुए हैं ? वत्स सिराज ! 
तुम अब अपने नानाको राह मत देखो । चलो, अपनो फरीज 
लेकर अफगानों पर भाक्रमण करो । अपनी जननी जोर भाई 
बहिनों को छड़ानेके लिये धृठ्वत हो जाओं। शव दवथां 
इनकी अनुसतिके भरोसे सत रहो | ह 
: सिराज-टेसा होनेसे नानाणोके वोर नाममें क्या कंलइः 
नहीं लगेगा ? ' ह 
वेगम--वत्स | कलइममें अब शेप हो क्या रचह्रगया है! जो 
समग्र वड़गल-विहार शोर उड़ोसाके नवाव हैं, जिनके द्शार 
'सातसे दिल्नीका सिंहासन पर्यज्त अधिकारमें आसकता है, 
वह अपने साई और जेंवाई को इत्वाका बदला न लेकर, 
कन्याके उद्दारका कोई उपाय न करके, चुपचाप बैठे हुए हैं, 
उनमें वोरत्व अब कहाँ रह गया है ? क्या तुम जानते नहीं 
हो कि अफगानोंके डरसे, शोकका बहाना करके भरन्‍्ते:पुर 
में आद्यय लिया है? ' सिराज ! तुम ऐसे भीरुके पास 
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मत ठहरो, और अनुमति भी मत लो । जाओ, तुम अपनो 
साता और भाई बहिनक्रा उद्दार करो। पिता और 
पितामइके घांतीकों -उचित“दणंडः दो। ,धंथा देर करके 
- शत्रुकी स्पा न बढ़ाओ | 

पत्नोके ऐसे तिरस्कारयुत्त ववन सुन कर, नवाब अलोवर्दी 
का मोह छूट गया | हृदयाकाश-से विषाद-सेघ हट गया। - 
छूदयमें शोकतापके बदले, अफृग़ानोंके प्रतिः दारुण क्रोधको ' 
आग जल ,उठी । दासाद औौोर भाईको हउत्थाका बदला . 
लेनेको इच्छासे व्याकुल होगये। धोरें घोरे कहा, “बस करो 
तुमकी और अधिक कहने को शआावश्यकता नहीं। इतने 
दिनों तक शोकमें डुवे रहकर, और अफुगानों को, दण्ड न - 
देकर मैंने कापरुषोंका.काम ,क्रिया है। अब में अफुशानों को 
ओर अधिक क्षमा,न करूंया ।में भाज प्रतिन्षा करके ;कचहता- 
छू, कि यथा:ती- अफ्यानोंकी इस न्शंस हत्याका पूरा बदला 


लेगा, नहीं तो समर-सागरसें अ्पगा जोवन विसर्जन करके 
भाई भौर जामाताके हो पास जाऊंगा । । 


नवाबकी, मोह-निद्रा खुल गई, वच्द दढ़ग्रतिन्न हुए ॥:- 
नवाब-पत्नोने. भी समभा लिया कि. उनको हो,उत्तेजनासे, 
नवाब अपना शोक . और ताप दूर करके प्रक्मतिस्थ हुए हैं... 
यह देख कर वेगमकी आनन्दको सीमा न रही.। ... ::, 


शा 


उन्नीसवाँ परिच्छेद । 





ं है 


2$8९९९९९६३ रेका बहुत बड़ा ' मैदान है। दोनों पक्षों को 

दवा 4६6 सेनाएँ शिविर स्थापन करनी युद की : राह 

«७ देख रहो हैं । वद्द विस्तोण मैदान सेनाओंस 
8888.85६३ प्रायः मरा इञआ है। 

' जानोजोके आधोन मरहद्य-फौज आकर पहछ्ििले हो से 
अफग़ानोंसे मिल गई है। इसके लिये अलोवर्दी द्वथा' देर न 
करके युदके लिये तय्यार होगये। उन्होंने यह सो सोच 
लिया कि यदि और देर की जायगी, तो सझव है कि 
अफगान लोग और सौ संख्या बढ़ालें। राधोजी ' भी आकर . 
मिल सकता है। अलोवदोंने युद्ध आरन्श कर दियां।: 

दोनों पक्तोंकी फोजें अस्त-शस्तोंसे सुंसज्चित होकर 
सेदानंसें आकर खड़ी हो गई । अलोवर्दीने अपनी सेनाके दो 
भाग किये। एक भागका सेनापति मौरजाफ़रं हुआ; 
दूसरेका परिचालक हमोबबेग हुआ। अलीवर्दी दोनों दलों 
के बोचमें रह कर, सेनाको चलाने और शत्रु पर आक्रमण 
करने लगे । समय ससय पर सेनानायकों को युद्ध-कीशल 


भी बतलाते जाते थे । सिराजुद्दीला नवाबका एछ-रक्षक बना। 


लका पभ्रन्तिस नवाब । १२१ 
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नवावक़ी सेनाका सदच्चालन देखकर, अफग्ानोंके 'हृदयमें 
आातइः उत्पन्न होगया, वह लोग बड़े भयभीत हुए ।. किन्तु 
इससे क्या अ्रफंगान लोग नवावबके गलेमें बिना. युदके हो 
जयसाल पह्निना देंगे ? नहीं, यह नहों हो सकता है।- व्या 
अफगान वीर नहीं हैं ? उनको देहमें क्या वोर-रप्ता नर्तीं बहता 
है? उनका अस्वपारण करना क्या केवल शरोरको  शोभाके 
लिये हो है ? नहों, कभो नहीं । वह समर-भूमिसें अपना 
औवन विसर्जन करनेमें कसी कातर न होंगे । वह्त ऐसा हो 
यत्न करेंगे, जिससे इतिदासके इछों पर उनका नास गौरव भोर 
वीरलके साथ सोनेके अच्तरोंसें लिखा जाय। शरेरमें जान 
रहते, शत्र॒ुकी आधीनता ख्रोकार न वरेंगे,-यहो भफ़गानोंका 
दृढ़ संकच्प है। 

अफगानों की भोतरोी इच्छा यहो है, कि यदि किसो 
प्रकार जय लाभ करें, तो खाधोन हो जावें, और उनमें 
से ही कोई एक पटनाके सिंहासन पर बैठे, और वच्द नवाब 
कट्लावे। शोर यदि जयलक्ष्मी उनको झोर न फिरना 
चाहे, यदि उनको खाधोनताके प्रयासमें ससमर-सागरकें प्राण 
घविसजेन करने पड़ें तो इससें भो उनको अक्षय कोत्ति और 
गीरव है । 

इसी साइस, उत्साह और आशासे छदय कड़ा करके, 
नवाबकी असंख्य सेता देख कर भी, अफग्रान खोग संग्राससे 
इटे नहीं । भय पाकर भो रणस्थलको छोड़ा नहीं । 


१६ 


१२२ ह ;, समिराजुदीला । 


जो सम जा जीरा. 


किम्तु मरचझोंने .जो अफ्यानोंसे सिलना विचारा था: 
सो उनका आशय कुछ श्र हो' था, अधोत्‌ नवाब-सेना 
ओर अफगान लोग परस्पर युद्धमें लगे रहेंगे, .तब हस 
लोग सुयोग 'पाकर दोनोंके शिविरों को लुटेंगे, यह्ो उनका 
उद्देश्य धा५ मरहझ्य जानोजो बड़ा घ॒त्त था। यद्द बात उसके 
चित्तमें कभी न आई थो, कि अपनी हानि करके अफगानोंकोी 
सच्दायता करेगा। 

युदके लिये दोनों पतक्त तंय्यार हैं। रफ-चेतरम दोनों पत्ती 
की फौजें एक टूसरे के सासने खड़ी उचुई हैं, और युद्धको राह 
देख रही हैं। सेनाके आगे तोपें लगी हुई हैं, तोपोंके पोछे 
पैदल सेना है, जिसके दाथमें सद्भोन चढ़ो हुई बन्दूकें .हैं। 
पैेदलोंके पोछे नड्गी तलवार हाथमें लिये हुए अश्वारोहों सेना 
है। दोनों पत्तोंकी सेना शत्त-संद्धारके लिये व्यग्र है।. उंनको 
आँखोंसे बदला लेनेकी अग्नि निकल रहो है । उसो अग्निसे. 
हो मानों एक दूसरे को संहार करेंगे । 
- - रण का बाजी बजने लगा। रणके बाजेके, भोस गस्भीर, 
नादसे सनिकोंका हृदय युद्के लिये ओर भी उत्साहित हो 
गया। नवाब को ओरसे एक दमसे बारह तीपें बड़े भोस रव . 
के साथ चारों दिभाश्रों की कंपाती हुई चलों। 

परन्तु आँधो आनेसे पहिले हो हक्ष गिर पड़ा, भधात्‌ 
थुद्ध आरम्भ होते हो एक गोला जाकर सरदार खाँ के लगा। 
उस परत भेदी गोलेके आधातसे हृतभाग्य सरदार खां के 


शक 


बच़्मलका अन्तिम नवाब । १२१ 
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प्राण जाते रहे। . उसी साथ खाधीनता की आशा सी 
सत्तापं पतन ] १३ * ० बडे ५ + डक 
सरदारणों के सरते हो, उसको सेना प्राण-भयसे भागने 
की इच्छा करने लगी । शमशेरखॉने सरदारखॉकों मरा हुआ 
देख कर, शरीर रेनाकी भागनेके लिये उद्यत देख कर; सुस्तफा 
ख़ॉँके ऊपरं सेनाका सार अपित किया और, क्षतरभफ्नः सेना-दल 
को इकट्ठा करनेके लिये, इधर उधर दौड़ने लगा . नवावने 
अच्छा अवसर ससक कर, भयसीत पलायनीद्यत ,सेनावी 
घेर लिया, ओर पागलक्ी .साँति-अफुशान सेनाकी ओर को 
पल दिये। े 
अलोवर्दी को तलवारके श्राघात से बहुत सो सेना कट केट 
कर गिरने लगी । किन्तु शछ-रक्षक सिराजुह्दौलाने देखो कि 
नवाब अपनी सेनाका व्यूह छोड़कर बहुत दूर आगये हैं) 
अ्रफुग़रान लोग क्रमशः पीछे हटते इटते नवाबको बहुत दूंर लिये 
जा रहे हैं; ओर एक ओर से सरहद्या-दल उनपर धआक्रसण 
करनेके (लिये वढ़ रहा है। सिराजुद्दौलाने अपने नानाको ग्यूल 
शोर विपक्षियोंक्रा कौशल देखकर अपने नानासे कहा, किन्तु 
इस समय नवाव रणरफ्नमें उनमत्त थे,उनकी कुछ भी दिखाई न 
देता था, न किसो ,बातको सुनते थे, केवल ध्फृर्गांन-सेना पर 
तलवार चला रहे घे। ५ + 
, बालक होने पर भो सिराजुद्दीलाने प्रफगानोंका कोशल 
प्रीर सग्हद्रा-दल को चतुरता ससक लो । नानाको यह्त ब्रात 


१२४ ,. सिराजुद्दीला.। - 
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बतलाने पर सी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तो वच्े और 
विलम्ब नं कर सका, और नानाको अनुमतिकी अपेक्षा न 
करके; कुछ थोड़ी सो सेना लेकर; खयथं मरहट्ाा दल पर 
आक्रमण किया । सरहद्य-दल बाधा 'पाकर ओर शआरगेी न 
बढ़ सका; युदमें प्रदत्त होगया । घोरतर युद्ध होने लगा। 
अस्तों की कनकार, तोयों थी सयहःर गजन, पोरोंकी हुड्डोर- 
ध्वनिसे रणस्थल परिपूर्ण होगया । दोनों पत्नोंसं केवल सार- 
मार काट-काटका शब्द सुनाई देता था| - 
रणोन्मत्त सेनिकींके पेरोंकी घुल और प्राग्नेय अस्त्रोंके घुएँके 
कारण आकाश श्यामवर्ण होगया | दिनमें मानों रात होगई । 
सूब्यदेव एकबारगो हो छिप गये । 
देखते देखते दोनों पन्नों की असंख्य सेना. गिर वार सदेवर्के 
लिये सहाशय्या पर सोगद्ू । मरे हुए सनिकोंसे रणभूसि 
परिपूर्ण होगई६। मनुष्योंके रक्तका सोता बह निकला | रण- 
भूमिसें कोचड़ हो गयो । स्यार और कुत्ते नर-रक्तके पोनेको 
एवं नर-सांसके खाने को चारों श्र रणचेतर्में घूमने लगें। 
गिद्ध और कव्वे साँसाहारी पत्ती आकाश उड़ने लगे। 
शथ्वी पर पड़े हुए सैनिक करुण खरणे “जल जल” कह कर 
पुकारने लगे। “किन्तु इस समय जल कौन देवे ? कौन इस 
समय खस्रेहवश होवार, भाई समझ कर, उनकी रक्षा करे ? 
सब लड़ाईमें उन्मत्त हैं। अपने आपने बल विक्रम और .वोरत्के 
प्रकाण करनेम प्रतत्तहें। दया वारने ओर आव्मीयनन्धु समझने 


॥ 
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का समय नहीं है । इस समय वोरोंके हदयसे दया,साया, से, 
ममता सभी विदा. हो गये हैं। छदय -वय ,की अपेक्षा 
अधिक कठिन हो गये हैं ; इथोसे आज सनुप्य, सनुष्य के प्रारए 
मंहार करने में कुछ भी संकोच नहीं. करता है। . मरणीब्युख 
सैनिकांशों करुणा-भरो विलाप-वाणो सुनकर भो ऋूदय विच- 
लित नहीं होता है। सासने, पीछे, परोंके नोचे, चारों ओर 
सत्युशय्या पर सोथे हुए साथियोंकी देखकर भी :सीत श्रथवा 
दुःखो नहों होते हैं।. केवल सार-भार काट-काट' का शब्द 
हो सुनाई पड़ता है। 3; 2 
सिराजुद्दोलाका लक्ष्य केवल इसी पर था, कि सरहद्य एक 
पग, सो आगे न बढ़ सके । ु 
: अ्विरम ग़रुद्ध होने लगा। दोनीं पतक्चोंमें तुमुल संग्रास 
होने लगा। तीपोंके सुखसे निकले हुए धण्वे पुत्नसे अन्ध- 
कार हो जानेके कारण शत्रु मित सब एक से होगयें। नवाब- 
की सुशिखचित येनाके' आगे अ्रफुशान-सैना प्रतिक्षण तलवारके 
शअधातये, वन्टूककी गोलीसे, प्राण छोड़ने लगी। 
मरहटोंने देखा,कि विपक्तियोंका बल अधिक है, तो पोछे 
छूटे घोर युद एक प्रकारसे बन्द हो कर दिया। शमसशेरखाँ 
ग्रपनो सेनाकी चाल की शरीर अधिक न रोक सका। उसको 
सेना नवावकी सेनाकी तलवार के आधातसे, और बन्दूक़की 
गोलोसे, क्तविन्नत होकर चारों ओरकी भागने लगी । शस- 
शेरखां ऊचभज्ज' सेनाकी एकट़ी करनेकी गया शऔर शत्रुके बोच 
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में फँछ गया.।. इसो बोचमें नवाव के सुदत्त सेनापति हवोब- 
वेगने सुयोग पाकर अपने घोड़ेसे कूदकर, शत्रुक्के हाथो पर 
चढ़कर घिढ्रोहो शमशेरखांका सिर काट:लियां।. शसशेरणा- 
का घड़ हाथो पर से शध्वी पर गिर पड़ा | 

हवीववेंगने बड़े उत्साहसे शसशेरखाँका कटा हुआ सिर 
ले जाकर रणोन्मत्त अलोवर्दोके हाथ में प्रदान किया । नवाव, 
शसगेरखाँका कटा इश्ना- सिर : पाकर आनन्दसे चिल्ला उठे। 
इतने हो में उनको सेनाने 'बड़ें ऊँचे खरसे -गरण कर कहा, 
“जय ! नवाबकी जय !” : 

झीर युद नहीं इच॥् । शमशेरखाँको मरा हुआ देखकर 
अ्रफुग़ान लोग रण छोड़कर भाग गये। मरहचटे पहिले हो से 
छट गये थे। नवावने देखा कि युद्यमें जय छुद्दे। प्रधान 
शत्रु सरदारण़ां, शमशेरखाँ और मुस्तफाखाँ सारे गये। अफु- 
ग़ान-सेना प्राणेंके भयसे भाग गई। जानोजोीके -आधोन 
सरचहटा-सेना रणकेत्र छोड़कर चलो गई: . वारेका विस्तीण 
च्ेत्र शत्नहोन होगया.। ० 

युदमें नवावकी जय इुद्ब। -यरम्तु सिराजदोलाके-वुष्दि- 
कोशलके विना यह जये+ल्ताभ होता कि नहीं, यह कौन कष्ठ 
सकता है? एिराज येंदिं नवावकी एछरचक्ा करना छोड़ 
देता, यदि वह मरहटोंके 'कोशलकी न सम्मकता, यदि.वह 
सरहटों पर यथासमय आक्रमण न करता, तो वहुत-सम्रंव है, 
कि नवान्षकी अफुग़ानोंसे पराजित होना पड़ता 4... 


बासवोँ परिच्छेट । . 





टू हम कि दर्मं जय लाभ करके नवाय अलोवर्दी कन्या दो 
४ हे थ्यूः के ९ / उद्दधारके लिये व्यग्र हो उठे । वबह-युद्धतेत. 
हा कर 9 हलवा झधिक विलस्4थ न करके, सेना 
जे 2 न (६ सहित पटनाको चले गये। वहाँ राजमवर्नमें 
प्रवेश करके देखा कि कन्या, दोहित, दीहितो थौर प्रन्धान्ध॑ 
रमण्यो सभो कारागारमें बन्द दोन-होनको' तरद्र बड़े कछटसे 
बेठों हुई हैं। सभीके छ्ाध पेर लोहे की जज्जोरोंसे बँछे हैं। 
साधारण कपड़े पद्चिने हैं।. बिना खाये और बिना सोये 
शरोर ओण-शोण शोर विवर्ण होरहे हैं। कष्टकी सीमा 
नहीं, दुगंतिका पार नहीं । देखते हो अलोवदीकी आँख 
आंसू निकल, पड़े । वह्द एक बोर पुरुष होनेपर भी स्तियोंको 
तरह उच्च खरणे रोने 'लगे। नवाब-सहिषो सो दुद्धिताकी 
दुर्गंति देखकर स्थिर न रघछ सकीं। उन्होंने दौड़कर अमोनांकी 
छातोंसे लगां लिया। सा बेटो दोनों व्याकुल-हटयसे: रोने 
लगीं। - वारागारमें रोने सिच्ानेसे शोर सच गया । 
माता-पिता भर पुत्र सिरांजद्रौलाकी' देखकर असोनाको 


१्श्‌८ सिराजुद्दाला । 
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प्रतिशोक याद ञ्ञा गया। वच्द हृदयविदारक आतंनाद 
और विलाप करने लगी, कि जिससे करुणाके सारे पत्थर भो 
पिघलता घा । हर 

जननो, भ्राता, भगिनो और अन्यान्ध रमणियोंको दुर्गति 
देखकर इतने दुःखमें भो सिराजद्रौलाको क्रीध हो आया। 
वह क्रोधर्स उन्मत्त होकर बदला लेनेके लिये उद्यत 'होगया। 
उसने कहा, “नानाजी! प्रफगानोंने जिस प्रकार मेरो' 
साता, भगिनो घोर भ्वाताको कारागारमें' जंजोरोंसे वांधकर 
ग्रशेप यातना दो है, उसी तरह आज में भो उनके परिवारकी 
अ्रशेप यन्तरणा देकर. उनका जोवन-संहार करूगा। आज वह ' 
मेरे हाथसे किसी प्रकार नहीं बच सकते हैं.। इसमें भाएकी 
क्या ग्रमुसति है ९” 

प्रलीवर्दीकि जवाब देनेसे पह्धचिले हो नवाब-मच्िपीनि 
कहा, “नहों सिराज,! में तुस्हारे इस' नशंस प्रस्ताव का अनु- 
मोदन नहों करूं गो ध 

सिराजुद्दोलाने क्रोधकम्पित खरसे कहा, आपलोग इस 
प्रस्तावसे क्यों असस्यमत होते हैं ? सेरो माता, भाई घोर 
बहद्धिनको जिन्होंने कारागारमं डालकर अशेष यातना दो है, 
उनके परिवारकी हाथमें पाकर भी क्या बदलानल ४. क्या 
आप मुझको नितान्त कापुरुषकी तरह अफ़ग़ानोंके किये हुए 
पत्याचारकी चुपचाप सहनेके लिये . कहते हैं ? , में तोःकभो 
इस तरह नहीं कर सकता है 


बड़मलका .अन्तिस नवाब । श्श््ःः 
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वेगम:5सिराज ! क्या इसोका नोम बदला लेना है 
तुम किस्से बदला लेनेकी उद्यत हो. १ . ; ४ 
सिराज--क्यों, . अफृगानोंके परिवारसे बदला लेना' 

- चाहता हूँ । ० 
नुद्धिसमतो नवाब-सह्िपीने युक्ति दिखलाकर कहा, सिराज! 
 भकारण क्रोध छोड़ दो । विवेचना करके देखो, इसमें अफू- 
गानोंके परिवार का बयां. दोष है? तुम एकके अपराधर्से 
दूसरेंको दगड़ देनेकी इच्छा करते हो १ तुम्हारी यह इच्छा 
नितान्त हो अन्लुचित है। ऐसो इंच्छाको आख्रय देनेसे 
तुमकी जनसम्रांजमें निन्‍दनीय होना पड़ेगा। विशेषकर 
यंदि तुम इस अधसके फामसें .प्रहृत्त होगे, तो तुभको 
परसेश्वरके सासने सी अपराधो बनना पड़ेगा। शोर भी 
देखो, कि जिन्होंने तुस्हारो मा, वद्चिन ओर साएशी अकारण 
कष्ट दिया है, दुःख-सागरमें डाल दिया है, पिता और पित्ता- 
सहकी घिंना दोपके सँहार किया है, उन्हीं निछुर अफगानोंने 
उसका उचित फल पाया है। फिर क्यों प्रतिहिंसाके वश 
होकर, उनके अनाथ परिवारतकी ऊपर शत्थाचार करनेकी उद्यत 
पोते हो १ . इससें तुम्हारा कया पीरप है? पोरुष तो रण- 
चेच-में दिखला चुके हो, बह्ो पास्तविक पौरुष:है। जो 
अचलाकी ऊपर अत्याचार करता है, उसके तुल्य निर्योध, भ्रधम 
जगत्‌ में भौर कीन है.?. सिराज.! तुस' उच्च वँशर्में जन्मे 
हो, वोरोंकी सो ख्याति पाई,है। .भविषत्‌स जबं,तुस बड़गल़ 

१७३ 


कान 


१३० सिराजुद्ीला । 
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मजाक 2५७०2. 


घिद्धार ओर उडोसाके सिंद्रासनपर बेठोगे, तब व्या यहो अप 
कोत्ति लेकर सिंहासन पर बेंठोगे? जो बड़े वंशर्में उत्पन्न 
हुआ है, जो उच्च पदपर बेठेगा, उसोके अनुरूप उच्च डृदयका 
परिचय दो, जिससे समग्र देश जाने कि सिराजुद्दीला, नवाव 
प्लोवर्दीका उपयुन्न उन्तराधिकारो है।” 

इतना सुननेपर सिराजुद्दोलाने फिर कुछ उत्तर 'नहीं 
दिया । वह .चपचाप खड़ा खड़ा कुचले हुए साँप को तरंह 
भोतर हो भोतर क्रोधर्से जलने लगा । 
' अलीवर्दी, 'सिराजुद्दीलाकोी क्रोधर्में भरा हुआ देखकर 
बीले, सिराज ! तुम क्या हसारे अवाध्य होना चाहते हो ९ 
ओऔर.विशेष करके जिस कासमें पीरुप नहीं है; ख्याति नहीं 
है, उसको करनेसे क्या फल होगा ? उन अनाधा, असहाया 
रसशणियोंके ऊपर अयधा अत्याचार करके क्या प्रतिधोधको 
प्यास , सिटाना चाहते हो ? वत्स ! यदि हमारी बातोंसे 
तुस्हारे क्रोधको शान्ति न हो, तो अपनी मातासे पूछो । 
तुम्हारो जननी यदि इस कासका अनुसोदन करे, तो हम कुछ 
न कहेंगे। न्‍ 

सालस नहों, सिराजकी साता अमोना ग्रेगमको क्या 
इच्छा थो ? किन्तु उसने पिता-साताकी असदच्मत देखकर 
कहा, “वत्स सिराज ! क्रोध छोड़ दो.। भेरे भाग्यमें जो 
कुछ लिखा था, वहो हुआ है॥. विधिके लिखेकी सेटनेको 
चमता किसमें है.? वेत्स !. ,जिन दुराचारियोंने सुझको 
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पतिधनसे, वच्चित किया है, उनको तो उचित इ्टड़' सिल हो , 
गया है! में जिस तरह पति-शोकसे कातर हैँ, उनका परि 
वार भी उसो तरह शोक-दुःखममं डूब गया है! वेधव्य- 
यन्वणाे बढ़कर नारोके लिये और कोई भो यन्त्रया नहीं 
है। बत्स सेरे अनुरोधरसें तुम शान्त हो जाओ, अनाधा 
अफग्रान-रसणियोंके झपर और अत्याचार करना आवश्यक 
नहीं है ।” 

सिराजुद्दोलाने किसो बातका छत्तर नहीं दिया, केवल 
अपनी कमरसे लटकती हुई तलवारक्षो वारम्थार देखने 
लगा। 

इसी तरहको वातचौोत हो रहो .थी, कि अफृग़ान-रसणो 
दलवद ह्लोकर रोतो रोतीो वष्दां आकर उपस्थित हुई | वह 
सब शोक-दुःखसे अधोर और भयसे काँप रहो थीं, और 
शावणके मेघकी तरह अविरल खाँसुओंको धाराएँ कपोलों पर 
बह रहो थीं | उनमेंसे कोई पतिके, कोई पुत्रके, कोई पिताके 
ओऔर कोई भाईके शोकसे उन्मादिनी हो रहो थो। वह्द 
हाहाकार करतो हुई, शिरमें कराघात करते करते, अलोवर्टीके 
पैरों पर गिरकर करुण खरसे कहने लगीं, “नवाब बहादुर ! 
हसलोग आपको शरण हैं, हसारों रक्षा करो! हस 
अबला स्व्री-जाति हैं। हमारे पति पुत्रादिकोंने - आपके साथ 
गत्रुता की है, किन्तु इसमें हमारा क्या दोष है? 'विशेष 
करके हसलोग आपको पदाखिता हैं। आप इसमलीगों पर 


4 कब 
कह + 
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प्रसन्न होवें ।” यह कद्कर, सब रमणिरयाँ उच्च खरसे रोदन 
करके घनुनय-विनय करके कातरता दिखलाने लगीं। 
' *नारोका चित्त खभावसे हो कोमल है, ,कठिन न्नोनिपर 
भी कीसल होता है। नवाब-पत्नी वोराहना थों, पद्रस वोरा- 
एग्नाके ऋछदयमें भो वोरोचित कठोरताका अभाव न्ञ था, किन्तु 
वह हृदय दया-माया और ख्ेह-मसताका आकर घा। अफृ“ 
ग़ान-सहिलाओंके विलाप और कातरतासे उनका करूण 
हदये पिघल गया। शत्रु -रसमणी होनेपर भो उनके दुःखसे 
बेगमको आँखोंमें जल प्रागया । . वोलों, “अश्रफृुशान-रमरणीगण ! 
रोझी मत, कोई भय नहीं है। यद्यपि तुम्हारे पति, पृ॒त्त, 
'पिता और भ्याता इत्यादिने शत्रुता करके इस लोगोंकी बड़ी 
क्षति पहुँचाई है, अनेकोंकी धन ञीर प्रा्ोंसे मारा है, क्षिन्तु 
उन्होंने अपने किये का उपयुत्ञा भ्रतिफल पा लिया है। ' उनके 
अपराधसे हस तुमको किसी प्रकारका कष्ट देना नहीं चाहते 
। तुम लीग निर्मेय होकर जहाँ जाना चाही चनन्‍तो जाओ ।” 
अफगान-म हिलायें नवाव-पत्नीको इस दयाकोी देखकर सम 
छोी मन उनको प्रशंसा करने लगीं। वास्तव नवाब-पत्नी 
'अरफ़ग़ान-रमणियोंके लिये हो नहीं, वरं बुद्दि-विवेचना और दया- 
मायामें सभोके लिये सुख्यातिकी पात्रो थीं । 
उनके चले जानेपर नवाब -महिपोने कहा, “सिराज ! प्रति- 
छझिंसांके वश होकर जिनके. ऊपर तुम अत्याचार करनेको 
उद्यत थे, वहो तुम्हारे भयभे तुम्हारों गरण घाई हैं। इन 
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अनाधथिनी अफगान-रसणियोंक प्रति शत्नताका आचरण 'करनेसे 
तुम, और लोगोंके सामने निनन्‍्दनोय श्रोर जगदीशवरके ;:सामने 
अपराधी होते | वत्स ! (क्षमा करना सोखो, | जगतमें न्गासे 
बढ़कर मनुष्पके लिये और- कोई गुण नहीं है ।”? ,.....:* 
*. आअसीना-माँ! हमारा सिराज अभो बाल़ेक़ है! 
बालक को तरल बुद्धि होतो है, अच्छा धरा क़ुछ' नहीं 
सममाता है। * | केक * 
बेंगस-नहीं बेटा! घिराज क्रोधके वशत्नत्नीं है, में 
:उसक्षो छोट्पनसे देखती हूँ, .,जिसको पकड़ता है उसको फिर 
नहीं छोड़ता है। जिसके ऊपर लोगोंका धन, प्राण, दुल्त 
'सान निभर है,वह थदि ऐसा क्रोधके वश हो तो उसका मदत्ल 
कसी नहीं हो सकता है। यह वात सिराजको ससभमे नहीं 
भ्राती है, शिक्षा देनेये भी नहीं सोखता है। 
:..: अलो->अव यह वातें रहने दो। एक सतलवबी बात 
' तुमसे पूछता हूँ, क्रि अब पटनाका भासन-भार किसको दिया 
जाय ? ह 
- “बेंगम--जब तक सिराजुद्दीज्ा बद्राल,विहार और उड़ोसा 
' के सिंहासन पर न बैठे, तब तक सिराज हो को यहाँ,अपने 
! पिताके सिंहासन पर वेठना चाहिये। विशेष करके पटनाके 
- सिंहासन पर जब उसोका पूर्ण अधिकार है, तो ओर-किसीको 
न देकर सिराजको हो प्रदान करना चाहिये । 
ग्रत्तोौ-यदि पटनाका मिंन्रासन सिराजको हो देना 
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चाहती हो, तो क्या तुम उसकी अपने पाससे अलग रख 
सकोगी १ 
, वेगस--नहीं, नवाव बहादुर ! में उसकी एक पलके लिये 
भो श्राँखों को औओट नहीं रख सकती है । 
अली “तो फिर वह किस तरह पटनाका शासन करेगा ? 
सिराज--नानाओ ! में श्रपना पेल्क सिंहासन नहीं 
छोड़े,.गा, पटनाका शासन-भार सुककी हो देना पड़िया । 
*.. नवाबने हँघकर कचह्चा--तुस पटनाके सिंहासन पर बंठो, 
एसको इससें कोई इनकार नहीं है। परन्तु इससें एक हो 
अड़चन है, कि तुसको छोड़कर हम न रह सकेंगे।” (थोड़ो 
'देर सोचकर) “अच्छा उसको तुस अपना हो रो, किन्तु 
यहाँ अपना प्रतिनिधि-खरूप एक आदसी रक्‍वो, जो राजकाये 
करता रहे |” 
इसके अनन्तर बड़े समारोहसे सिराज-पटनाके सिंहासन 
पर वेठा.। सबने जान लिया कि रिराजुद्देला पटनाका नवाब 
छुआ । 
सिराजुद्दोला प्रटनाक्षे सिंहासन पर बैठ तो गया ;' किन्तु 
राजा जानकीरास नवाब अलीवर्दीका बड़ा विश्वासो और 
प्रधान मसन्ती था, इसलिये वह्ो उसका प्रतिनिधि हुआ। 
पटठनाका शासन-भार उसको मसॉंपा गया, सिराजुद्दीसा केवल 
नासका नवाव इआ | 
राजा जानकोरासके ऊपर शासन-मार अपण करके, नवाव 
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क्रपनो सना ओर परिवारकों लेकर मुशिदाबादकी चल दिये । 
सिराजुद्दलाने समझा कि यह नवाबका पद जो नानाजोने 
दिया है, सो सड़कों का सा खेल किया है। उसको यह्ट अच्छा 
नहीं लगा, श्र बढ़े विषण चित्त राजधानीमें आया | 
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सिः राजुद्दोलाके होरा कोलमें पहुँचने पर लुतृफु- 
है सि्‌ ५ लिसाने पहँसकर कहा, “प्रणाम है पटनाक्े 
््‌ “2४% नंवाबको ।" 5 


200%52546६  सिराजुद्दोलाने उसके गलेमें वाहें डाल 
कर कहा, “लुतृफ़ुन्निसा ! तुमसे यह बात किसने कहो १” 
लुतूफुलिसाने अति सघर .हँसो ँसकर कहा, “रक्िया 
वेगसने ।” 

रज़िया वेगम सिराजुद्दोला की बहिन थी । 

लष्णपत्तके अंधेरे आकाशर्में विज्ञलोकी भाँति लुतफु- 
द्विसाकी सधुर हँसोने सिराजुद्दोलाके विषादपूर्ण हूदयको 
आलोकित कर दिया, परन्तु बह आलोक आते ही विलोन 
हो गया। उसने विपसभावसे उत्तर दिया, “प्राण्णधिके ! 
तुमने जो कुछ सुना है वच्दे सत्य है, परन्तु अबव समभतमे आता 
है कि वास्तवमें नहों, केवल नामसातको है ।” 

लुतूफु लिसाकोी यह सुनकर भरोसा नहों उआ। वह 
धपने सखासाविक उँसोसे हँसतो हुए बोलो, " यदि वास्तवसें . 


है| 
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पटनाका राज्य-सिंहासन आपका हुआ है और सब :लोगं 
आपकी पटनाका नवाब जानते हैं, तो फिर क्या चाहिये ? 

सिराज-प्रियतमी ! ऐसी बहुतसी 'बांतें हैं, यह बात 
- क्या तुमने कभी नहीं सुनो है क्रि जिसका पेड़ है वह्ध 
फलभोगी नहों है ? मेरा यधह् पटनाका सिंह्ासन-आरोहण . 
और नवाबी पदको प्राप्ति भी इसो तरहको है । 

यह सुनकर लुतूफुन्निसा कुछ विस्मित होकर बोलो, 
“बक् क्या बात है नाथ ! सभी तो जानते हैं, कि जिसका हक्त 
होता है वह्ो उसका फल भोग करता है। आज आपसे मैंने 
यह नई वात सुनी है ।” 

सिराज--प्राणाधिके ! यह एक नई बात है। यदि 
नई होगो तो में कहूँगा हो क्यों ? जो सदेवस चलो आगतो 
है, यदि वैसो न हो तो लोग उसे नई कहते हैं। भेरो यह 
सिंहासन-प्राप्ति भो एक नई हो तरहकी है। 

लुतफुसिसा सिराजुद्दीलाकी यह बात सुनकर और. भो 
विस्मित होकर बोलो, “क्यों नाथ ! इसमें नुतनता क्या है १” 

इस बार सिराजुद्दीलाके विपण मुख पर हँसोके चिन्ह... 
दिखाई दिये। वह इईपत्‌ हास्य करके बोला, “प्रियतमे !' 
इससे सभो वातें नई हैं। पटनाका नवात मैं हुआ हूँ, किन्तु 
राज्य-शासन जानकीरास करेगा। मैं नाम मात्रका नवाव' हूँ-- 
नामसाचका सिंहासनका ध्रधिकारो हैं ।” 

अब लतफनिसाकी समझते आया। उसने- पूछा यदि 


१ दर 
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सिंहासन आपका हुच्ना है, तो शासन-भार जानकीरामको क्यों 
दिया गया ? क्या आप इसपर स्वीकृत हुए हैं १” ट 

सिराज--प्राणाधिके ! अपना सुख-ऐश्वयथ कौन अपनो 
इच्छासे दूंसरेको देता है? जिसने पटनाका सिंदासन 
मुझको दिया है, उसोने उसका शासन-भार सी जानकीरास 
फी दिया है। ह 

लुतफु लिसा---भापने उसमें आपत्ति क्यों नहीं की १ 

सिराज-लुतफुल्नचिसा ! मैंने बहुत. कुछ आपत्ति को, 
किन्तु नानाजोने मेरो एक बात भी न सुनो । 

लुतूफु--न झुननेका क्या कारण है ९ 

. सिराज--उन्होंने कहा कि मुझको वह्द एक पलकों .भी 

दूर करना नहीं चाहते हैं । 

लुत्फ >मालुस होता है कि पटनाका राज्यसिंहासन 
नवाब बहादुर आपकी देना नहीं चाहते, केवल अनुरोधसमें 
पड़कर देना पड़ा है, इसोसे नाससात्रको दिया है.) यदि 
वास्तवमें देनेकी इच्छा होती, तो जानकौरासको राज्यभार 
कसी अर्पणथ न करते। नवाब वहादरने आपको प्रेसके 
'सुलावेमें रकवा है। परन्तु आप उस प्रेमके लीभमें 
भूलकर शासन-भारकी छोड़ भाये, यह अच्छा नहीं. 
किया । 

सिराज--लुतफन्निसा ! क्या करता, केवल नानाजो और 
नानोके अनुरोधसे हो पटना छोड़ आया हूँ। यद्यपि इस 


बड़गलका भ्रन्सिम नवाब । १३८. 
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समय सेरो समझें आया है, कि नानाजोने. मुझे स्रेहके 
लोभमें भुलावा दिया है; परन्तु में किसो तरह भुजावेमें 
नहीं आऊँगा और उनका कोई भी अनुरोध न. सनूंगा। 
लुतफुत्रिसा ! में शपथ खाकर कहता हूँ, कि सुयोग पाते हो 
पटना पर आक्रमण करके जानकोरामके हाथधसे शासन-भार 
छीन लगा। मेरे पेढ्क राज्यका शासन जानकोरास करे 
शासनका सत्व भी उसोका होवे, और में उसके अनुग्रह का 
पांत होकर, उसको दी हुई सामान्य धत्ति लेकर, सन्तुष्ट 
धो जाऊँ, यह नहीं होगा । 

लुतफू-तो क्या आप नवाब बहादुरके अवाध्य होना 
चाहते हैं ९ | 

सिराजुद्दोलाने गरवंसे उत्तर दिया, “अवाध्य ? स्वारथरचाके 
लिये यदि अवाध्य होना पड़े तो क्या डर है? परन्तु यह 
, सोचकर, अपना खा् नष्ट करके, बच्चोंकी तरह लोभमें भ्रूला 
नहों रहेंगा। मेरे सामनेसे भेरो खाद्यवस्तु दूसरा लेकर 
सुखसे भोजन करे, और में कापुरुषकी तरह चुपचाप बैठा 
अपनो अँखोंसे देखा करूँ ? जिसको देहमें वोर रहा है, 
फूदयमें तंज है, बाद्रोंमें बल है, शोर तेज़ तलवार जिसको 
कमरसे वँधी है, वह अपने सुखका ग्रास दूसरेको नहीं दे 
सकता है। में जानकीराम पर आक्रमण करके पटनाकी 
शासन-लसता उसके हाथसे कछोन लंगा। इससे यदि नानाजी 
अ्रसनन्‍्तुष्ट हों तो छहोत रहें, मुझे श्रवाध्य सभकें तो ससभते 


१४० '.., सिराजुद्दोला ॥; 
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/ रहें, में उनको प्रोतिके, लिये अपना .निजका खाध नहों 
छोड़ सकूगा।! ,. ; : 

सिराजुद्दीलाकी इस दृढ़ प्रतिन्नाको सुनकर लुतफुन्निसा 
कुछ भयभोत हुई . ओर खासोको इस वुद्विकों परिवत्तन 
क्ररनेके लिये एक युत्षि,दिखाकर कहा, “जब ज्ञाप ही नवाब 
बहादुरके.न रहने पर उनके- एकसातव उत्तराधिकारो हैं 
जब कि बड़गल-बिद्चार ओर छड़ोसाका सिंहासन आप हो का 
छ्रोगा, तो फिर तुच्छ्‌ पटनाका सिंहासन लेकर नानातके साथ 
लड़ाई झगड़ा करना क्या उचित है ? 

सिरान-नहीं लुतफुञिसा ! भविष्यत्‌की सुशिदावादको 
मसनदको आशासे, वर्तसान पैक सिंहासनको. में कभी न 
छोड़ ,गा। जो भविष्यत्‌ सुखके भरोसे पर उपस्थित सुख 
छोड़ता है, उसके भाग्यमें सुख-भोग हैं भो कि नहीं, इसमें 
सन्देंह् है। भविष्यतको आशासे मैं पटनाके सिंहासनका 
अधिकार नहीं छोड़े गा। इसके लिये यदि नानाजोका 
अवाध्य होना पड़े तो होना पड़े. यदि लड़ाई मगड़ाः करना 
पड़ेगा तो करलू गा, परन्तु अपना खाघ नष्ट करके जानकोरास 
की कृपा का पात्र बनकर नहीं रहूँगा। 

लुतफुलिसाने इसके सम्बन्ध फिर कुछ नहों कह्दा। 
केवल इतना कच्ठा,--आपको विवैचनामे जो शभ्रच्छा हो 
वचह्ची करना, अबला रसणो कूट राजनोतिको क्या सम, 
तोमी दासो यह जानतो है कि वह आपका पदायित है |.“ 


+ः 
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इस बार सिराजुद्दोलाका प्रेम उमड़ आया; उसने बड़े 
प्रेमपे भौर आदरसे जुत्फुलिंताके गुलाबी कपोलोंका चुम्बन 
'करझे कहा, “प्राशाधिक्ने ! -तुस्हारा प्रेम इस जोवनंमें “कभो 
न भूल गा, जब तक जोवित रहँगा--सुखमें, दुःखनें, संम्पटमें, 
विण्द्में-तुम्हारें सिवाय सिराजके हृटयमें ओर कोई स्थान 
न पावेगा। प्राणेश्वरों! छिराजुद्दोला तुम्हारे छो प्रेसका 
भिखारो है ।” 
7 लुतूफुन्--नाथ ! यह दासो आप हो की है। आपके 
सिवाय इस जगतूमें सेरा और कीई नहीं है।, विपद॒सें 
सहाय करनेवाला, शोकमें सानन्‍्वना देनेवाला, विषादमे 
समवेदना दिखलानेवाला, आपके >>तिरिज्ञ ओर कौन है? 
ग्रापके सिवाय दासो और कुछ नहीं जानतो डै। दासो 
आपके सुखमें सुखी ओर दुःखर्म दुखो है। आप पर विपदु 
पड़नेपर दासीपर भी विपद्‌ है, आपको सम्पदर्में दासोकी भो 
सम्पद है। नाथ! इतना देखे रहना कि चरण-सेवासे यह 
दासो वच्चित न होजाय चोर सर्द वके लिये संगिनी बनो रहे । 

कहते कहते लुत्‌फुल्निसा अपने पू्व-जोवन और वतेसान 
अवस्थाका स्मरण करके हर और विषादसे रोने लगो। 
कानों तक विस्तृत नयन-कमलोंसे मोतो बहने लगे। यह 
दृश्य प्रेमिककी आँखोंके लिये कैसा सुन्दर है! मिराज 
थोड़ी देरके लिये अपने आपको भूल गया, और लुतृफुलिसाको 
आँवोंका जल पोंछ कर सान्वनाक वाकोमें कहने लगा, 


१४२ । सिराजुहीला । 


“नुतफुन्निसा ! प्राणाधिके! यह बात क्यों कहती हो? 
'तुम जो सिराजुद्दोलाके जीवनमें मिल गई 'हो, तो अब 
सिराजमें शक्ति नहीं है कि तुमको त्याग वर सके। आहइवा ! 
 सैंने बड़े कटसे दस रत्नको पाया है !” कर 

कहते कहते दोनों हो दोनोंके प्रेममें विद्वल 'होगये | एक 
दूसरेके गलेमें वाहें डालवार प्रेमकी सुख-साधुरी भोग करने 
लगे। वह सुख, वचह्द माधुरो, भाषाके दारा कहो नहीं जा: 
सकती है। वष्ठो जान सकता है, जिसने उसको कभो 
'भीगा है | 





- बाइसवों परिच्छेद-। 
॥22% ५0४१ नेमें सुद्यागा सिल गया। सिराजुद्दोला इतने 
५ कल जी 5 ४ दिनींसे जिस सुयोगको ढढ़ रहा था; वह : 
पा हे ै ! सिल गया। दूतने आकर नवाब अली- : 
७०८७ ५१०... वर्दीवी सस्वाद दिया कि मरहटोंने फिर 


अत्याचार उपद्रव आरन्ध कर दिया है, प्रजावर्गमें हाहाकार 
सच रहा है। अलोवर्दोनि और विलस्ब नहीं किया । - अपनो 
सेना लेकर सेदिनीपुरको चल पड़े। बेगम भी साथ चलीं, 
किन्तु इस बार दीहितकी साथ नहीं लिया | 

दस बार सिराजने बोमारोका बहाना कर दिया। मन 
हो मन वच्ध कुछ और हो सोच रहा था। उसने पटना का 
शासन-भार जानकोरासके हाथसे अपने हाथमें लेनेके लिये 
सेंहदी निसार जाँ से परासर्श किया । ह 

मेंहदी निसार खाँ सिशाजके बड़े भरोसेका सेनापति था। : 
सिराजने उससे अपने सनको वात कष्ट डालो । 'निसार खांँने 
भो उसको तआराशा देकर उत्साहित किया और चुपके-चुपके 
सेना संग्रह करने लगा। 

बन्दोवस्त ठोक होगया। सिराजने देश-म्नसणके मिस 


१४४ सिराजुद्दोला । 


जी. चर क्र आिभाओऋत ९.५ और और 


सुशिदाबाद छोड़ दिया। शरोर-रक्षक के स्वरूप में निध्ार- 
खाँ भी तोन इज़ार सेना लेकर साथ हुआ। नाना अधवा 
नानी राजघानो में नहीं हैं, सुतरां देश-म्रमणके लिये इतनी 
सेना लेजानेसें बाधा डालनेबवाला कौन था ? जगत्‌सेठ मच्त- 
ताबचन्द दड्त्यादि जो लोग थे, वच्द ससी उसको इड्डी प्रकृति 
को 'जानते थे। उन लोगोंने एक बात तकके पृछने का साइस ' 
नहों किया। सिराजका छहूदय आशा और उत्साह से परि- 
पूर्ण था, वह बड़े उत्साह से पटना को ओर चला । सबने 
जोना कि वह देश-श्रम्नण के लिये बाहर निकला है, परन्तु 
उसके मनको बात किसी की समझ सें न आई | 

ने समभा सकने का एक और सो कारण था,कि इतनो सेना 
साथ लेजानेसें सनन्‍्त्री अधवा और राजपुरुष कुछ सन्देह् करें, 
इसलिये उसने चतुरता करके बेगम लुतफुन्िसा को भी अपने 
साथ-ले लिया। सिराज अनेक बार नानाके साथ युदमें गया 
था, नवाच-सहिपो भो प्रति बार नवाबके साथ रहती थीं ; 
किन्तु सिराजुद्दोला कभो भी जुतफुन्निसा को साथ नहीं ले 
गया था, इस वार जुतफुल्नषिसा को लेजाते देखकर “किसो को 
भी सन्देह्र नहीं हुआ । ः 

पटना पहुँचतेंहो सिराजने अपना छशवेश छोड दिया, और - 
राजप्रासादके भोतर प्रवेश करनेसे पहले हो, एक पत्र लिख- 
कर जानकोरासके पास दूत भेजा।-पत्न नोचे लिखे अनु- “ 
सारथा: हक, 


ध 


बड़ालका अस्तिस' नवाब | . १8४ 
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जानकोराम:!., 5, : . ... १" 
पटलाका राज़्य,ओर राजसिंहासन् मेरा है; में हो पटना 
का नवाव छे, सुम. मेरे प्रतिनिधिसान हो, इतने; दिनों तक 
सैंने अपने राज्यसे कोई :सगवन्ध न रवखा -सहो, परन्तु अब मैं 
अपने खाधको ..पदंदलितः करनेके लिये . प्रसुत नहीं हू । में 
पटनाकां वास्तविक | नवाब हूँ। :सुतरां, ,में केवल मच्ोनेयो 
मचोने वेतन लेकर सदेवके लिये अपना अधिकार तुम्हारे 
लिये छोड़ दूं, ,ऐसो,,आशा सत करो । अभो तक जो मैंने 
अपने खाधकी ओर ध्यान नहीं दिया है, सो केवल नानाओके ' 
कारण |; परन्तु-अब उनके प्रसन्न रखने के लिये में अपने 
सुख-णश्वय्थ- और  पदप्नतिंछा की नष्ट नहीं करूँगा॥।," इस 
समय तुम मेरा राज्य सुकको दोगे कि नहीं-? यदि स दोगे 
तो मेरा तुस्हारा ' युद्ध/ होगा. बोर;की सब्विसा सें .अच्छो 
तरह जानता हूँ। युद्धमें में निरस्त न रहूँगा। , १ 
, तुमने इतने दिनों तक जो प्रतिनिधि रूपसे पटनाका शासन 
करके धनसञ्जय किया है, वह में नहीं चाहता ह। मेरो इन्च्छा 
केवल यहो है, कि.में. अपने 'राज्यका आप हो शासन करूं । 
अ्तणएव सेरा पत्र पढ़ेते हो , पटनाका शासन-भार, मेरे हाथमें 
ट्रेकर, अपना धन-रक्ष लेकर चले जाती ; नहीं तो सेरो सेना 
युद्धके लिये: प्रसुत है।.. तुम्हारा अभिप्राय क्या है, इसीके 
लानने के :लिये, सने अभी .तक राजप्रासाद, पर आक्रमण नहीं 
किया है । अतणव शोघ्र और कुछ न करके, ऋअच्छी तरह सोच 


प्र्शी 


१४६ सिराशुद्दीला | 


अल िन्‍ा, - 


ससभ कर, थ्रपना कत्तेव्य स्थिर करलो | समरानल प्रज्चलित 
छोने पर शोप्र ठण्डी न होगी । उस समय में तुमको किसी 
तरह क्षमा न करूँगा, तुम्हारा सन्नित धन भी तुमको न लेने 
दूंगा शोर तुम्हारो मुझ्िकी भ्रागा भो न रहेगी । इति 
! “नवाब सन्स रुल मुल्क सिराजुह्दोला भाइकुलोखा 
मिरज़ा सुदृम्मद हैवतजंग बहादुर ।” 

सिराजुदीलाका यह पत्र पढ़ करः राजा जानकोरामका 
सिर चकरा गया। उसको इस समय क्या करना चाहिये, 
कौनसा पथ अवलस्वन करनेसे सव काम ठोक होंगे,इसका कुछ 
निर्णय वच्दध न कर सका। यदि पटनाका शासन-भसार सहज 
हो में सिराजुद्दीलाके हाथमे दे देवे, तो घन्तमें नवाब अलो- 
वर्दी उसके ऊपर दोप रख सकते हैं, भ्रोर यदि सिराजुद्देला 
के आदेश को अवहेलना करे तो वहुत सम्मव है कि चच्चल- 
मति सिराज युद्ध आरमा कर दे; जिससे उसका घोर राज्य 
दोनों छी का भनिष्ट सम्व है। विशेष करके सिराजुद्दोलाका 
जेसा उद्धत खभाव है; उससे विवाद होजाना निश्चय है 

राजा जानकोरासने बहुत कुछ सोचा विचारा, अन्तमें 
यछो उचित मालूम छुआ कि नवाब को घनुसतिके बिना 
सिराजुद्दौलाके हाथमें पटनाका शासन-भार न देना ही युक्ति- 
सद्गत है। उसने ततच्षण एक लम्बा चौड़ा पच्त लिखकर, 
उसोमें सिराजुद्दीलाका पत्र रख कर, ' एक दूत नवाबक्के पास 
भेज दिया। ॥३ 


। 


जैँ 


बद़्मलका अन्तिम नंबाब। १४७ 
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है 


राजा जानकोरासके हाथमें पटनाका शासन-भार रहने पर 
भी, उसकी ऐसी प्रच्छा न थो कि वच्द'ः खाघोन हो जाय + 
बच्द नवाव घलोीवर्दी का विश्वस्त सनन्‍्त्री और उनका एक विशेष 
गशड़लाकाहन घा। लड़ाई रगड़ा उसके खभावमें नहीं था । 
इसलिये उसने बड़ी खुशामदसे सिराजुद्दोला से कहला मेजा, 
कि, “में आपका प्रतिनिधि अवश्य छू और पटनाके सिंहासन 
प्र मेरा कुछ भी श्धिकार नहीं डे; परन्तु फिर भी नवाब 
बहादुरने सुको घिशासो शरीर अनुगत' समककर सेरे हाथमें 
पटनाका -शासन-भार प्रपेण किया है, आपका वेतन सैंने 
नियत नहीं किया है, जो कुछ नवाब बचादुरने नियत कर दिया 
है, वही में देता चला जाता हूँ। अभी तक उसमें मैंने कोई परि- 
वर्त्तननरीं किया है। परिवत्तेन करने को मुभमें क्षमता भो 
नहीं है, सेरे हाथमें पटनाका शासन-भार होने पर भी में नवाब 
बहादुरका एक भध्त्यमात्र छैँ। खूत्य होकर प्रशु को अवहेला- 
नहीं कर सकता हूँ। वास्तवमें आप हो पटनाके नवात् हैं, 
राज्य श्लीर राजसिंहासन आपका पैहक धन है, और में आपका: 
प्रतिनिधि सात हूँ, यह सबबातें में बहुत श्रच्छो तरह जानता 
छू; किन्तु जब कि नवाव साइबने मुझको प्रतिनिधि नियुक्त 
किया है, और शासन-भार सेरे हाथमें दिया है, तो ऐसो 
अवस्थामें नवाब -बहाटरको अनुसतिके बिना वषद्द भार में 
आपके हाथमें किस प्रकार अपण कर सकता हे ? झरत्य होकर 


प्रभु की अनुमति बिना कोई क्रास करने को सुझूमें क्षमता: 


श्ष्ठ८ :)  सिराजुद्दोला । 
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नहों है । »* आप कृपा करके-कुछ दिन ठहर जायें,: मेंने नवाव 
बच्चादुरका अभिप्राय- जानने के” लिये दूत भेजा है ।ः उनकी 
अनुमति आते हो, उसो: चणःमें पटनाका शासन-भार आपके 
हाथमें ' दे दू गा, 'किन्तु'जब तक दूत न लीटे तब तक: आप 
सुझकी चमा करिंए?/ 7 ' 9 ग ० 
राजा जानकोरासने दूतद्वारा चहुत कुछ अनुनय-विनय को 
बातें सिराजुद्दौीलाकी कहला भेजों, और पोछेसे सम्भव है कि 
सिराजुद्दोला नवाबके उत्तर को प्रतोक्ष/ न करके राजप्रासाद 
पर अधिकार करले, इस भसयसे एसने दुगका दार बन्द कद 
लिया । 2 दे 2 हक 
सिराजुद्दीलाकी विश्वास था कि-जानकोरास उसका 
आगसन सुनकर और पत्न पड़ कर, बिना आपत्तिके पटनाका 
भासन-सार छोड़ देमा। परन्तु जब उसने देखा कि .उसकाः 
विश्वास स्रसात्मक था, तो क्रोधके मारे ललने लगा। उसको. 
उस ससय को रोद्रसूत्ति देखकर सेनाने समझ लिया कि 
युद अवश्यन्भावों हैं। लुतफन्निसा डर गंई।! दास दासों 
सभी भयसीत हो गये । रास 
लुतफुल्चिसाने दरिट्रके घरमें जन्म लिया था; «परन्तु 
उसको'बद्धि, चित्तको दृढ़ता और हिताहित-ज्ञान असाधारण 
था। उच्च वंश जन्म लेनेसे, उच्च सहवाससे, सर्वदों सदुप- 
देश और सुशित्ता पानेसे रुचि को प्रकृति जिस; तरह मार्जित 
और उन्नत हो जाती है, लुतफुल्िसा को भी वैसो हो थो। 


बह़गलका अन्तिस नवाय । १४८. 


नली नी जी आन <अ९-२म>' ५०7 ३५३०३७.२२+ औ अरीफतरी 20०...०.- परी करी 2५ नमन अनक ही >रीयीी अमीर. 





अपने हृदयके गुणसे गवित, स्पर्डदो ओर घोर आात्माभिमानो 
सराजके छदयकें ऊपर उसने अधिकार पा लिया था | 

' ' पिरजुद्देलाको क्रोध! पागल देखकर लुतपुन्निसाने 
विनय बचनीं में कद्दा, “नाथ ! भेरो* विनतो सुनो, रोप छोड़ 
ढो। इस ममय जेंसो अवस्था देख रहो: हूँ, उससे एक 
प्रकारकी प्रलय हो. जावगी । ' क्रोधके वशोभूत' होकर 'युदद 
करनेसे निरध क लोगोंका क्षय होगा; अमुको क्या झूत्यके 
साथ यरुदद करना शोभा देता है ?' विशेष करके जब नवाध 
बहादुर वत्तमान हैं, तो उनमे न पूछ क़र'युद करना उचित 
नहीं हैं। शान्त छजिये, ओर जब तक नवाब बहादुस्का 
कोई सम्बाद न श्राजावै-तब तक ठछर जाडये ।” 

'इसी तरह पर लुतफुलिसाने सिराजुद्दोला को वचुत कुछ 
समकाया-बुझाया, परों पर गिरकर बहुत कुछ अनुनय- 
विनय को, किन्तु किसोसे कुछ 'नहीं.-हुआ । जानकोरासने 
रत्य फ्रोकर उसकी स्त्रीके सामने उसके आदेश को अवहिलना 
की है, राजप्रासादमें जाने न देकर टुग-द्वार बन्द कर दिया है,' 
इस श्रपमानके सारे :वच् जज्जरित होगया, उसके. मर्ममें 
धाघात लगा। प्राणाधिका प्रियतसा लुतफनलिशाका अनुरोध 
भो कुछ न कर सका। जानकौोरासके दुष्य वह्ाारका बदला 
लेनेके लिये उसने हृट प्रतिन्ना करली। उसने कहा, लुतफुलियसा !: 
तुम इस विपयसें मुझसे कोई अनुरोध सत करो । इस सामले: 
में, में तुझार अनुरोधकों रक्षा करने में श्रत्तम हूँ “देस्वी, 
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१५० सिराजुद्दोला । 
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जानकीराम मेरा हो प्रतिनिधि है, किन्तु नवाव की श्रमुमतिकी 
विना पटनाका भासन-भार छोड़ने सें असगात है । अतएव 
सें अपना राज्य अपने हो वाहवलसे अधिकारमें लाऊगा। 
नवावकी अनुमति का रास्ता नहीं देखेंगा। शत्य द्ोकर 
जो प्रभुका अपमान करे, आज्ञा न मानकर अपनो स्वाधीनता 
दिखलाना चाहे, उप्तको चम्ता न करना चाहिये। जानकोरास 
कोन है ? विद्यारका -नवाव तो में छहेँ। सुझको राज्यमें उप- 
स्थित जानकर उसने कौन साहस से दुर्गका धार बन्द कर 
दिया १ लुतृफुन्िसा ! यदि सें तुस्हारो वात मानकर तुस्हारे 
धनुरोधसे जानकोरामको दस धष्टताकी क्षमा करूँ, शरीर 
प्पने वाहुबलसे किलेको अधिकारमें न लाऊझँ, जानकीरामके 
फाघथसे शासन भार न छोन लें, तो सभो लोग इसो तरच्से 
आ्राज्नाकी अवहेलना करेगे, पोनवोथ और क्रापुरुप समसेगे। 
जो लोग सेरे नाससे डर जाते हैं, वह बात सदेवके लिये जातो 
रहेगी । मेरो राज-शक्ति,प्रभुता एकबारगो डूब जायगो । मालूम 
छोता है, कि इसतरह करने से फिर में कसी राज्यगासन न 
कर सकू गा। नहीं, नहों, भत्यकी यह उपेक्षा घौर अपसान से 
कभी सो न सहँगा। इस समय अपने बाइबवलसे पटनाका 
सिंहासन अपने अधिकारमें करूगा। इससे यदि नवाब 
घसन्तुट्ट होजायेँ, तो मेरे पास इमका कुछ एउपाय 
नहों है । ह । 


सिराजुदोला किसी तरह माननेवाला नहीं है। जानकी 


बड़मलका घऋघनन्‍्तिस नवाब । १५९ 


| 
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रासकी बातों की जितनो. ग्रालोचना करता था, उतना हो 
उसका क्रोघानल प्रवल होता जाता-.धथा। जब वह अपने ८ 
छदटयवेग को रोक न सका,तो सेनाकी लेकर किलेके तोरणद्ार 
पर, पहुँचा पश्लोर दुर्ग अधिकार करने को इच्छासे घर पर 
गोला मारनेक्ता आरादेश दिया । 

सिराज तो युद्धके लिये प्रसुत है, परन्तु उसके साथ युद्ध 
करेगा कोन ? राजा जानकोराम को तो लड़ना अभोष्ट हो 
नहीं- है। नवाय अलोवर्दोने उसको विखासो समभकर 
प्रतिनिधि-ऋपमें शासन-भार अपण किया है। घदसलिये उसकी 
वच्दो काम करने होंगे, जिनसे उसका विश्वास अचल शोर 
अट्ट बना रहे। नवाबको अाज्नञा विना श्पनो इच्छासे पटना 
का शासन-भार किसीको देदे, यहं श्रधिकार, यह खाधीनता 
उसको नहीं है ; यो सब घाते' सोच समझ कर वह्ठ सिराशछु- 
होलाकी इच्छानुसार काम करनेमें अच्षम हुआ; किन्तु 
इसके लिये वह लड़ेगा क्यों ? 

जव सिराजुद्दोलासे युद्ध न हुआ, तो उसने दुर्गका धार 
तोड़ने के लिये अजस गोला वर्षण करना भारन्भ किया, परन्तु 
एससे कुछ भो न हुआ, द्वार नहीं टूटा। गोला बारूद जो 
कुछ साधमें लाया घा, सव चुक गया! जिसके उत्साहसे 
उत्ताहित होकर वह पटना आया था, वहो प्रधान सेनापति 
कोर उत्साहदाता मेंहटी निसार खो अपनी हो श्रसावधानतासे 
अपने ही भोले की चीट से सर गया। सिराजुद्दोलाका आशा 


१४२ . भिराजुद्दोला | 

भरोसा सभी जाता रहात उसने सेनाकों टुर्गंदार अधरोध 
करनेका आदेश देकर, रोप भीर ज्ञोमसे जन्मरित होकर, 
खुतफुलिसाको लेवार एक सासान्य पर्णकुटरीस आशय 
लिया । 
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तेइसव परिच्छेद:। 


लि टोटका समय दूत मेंदिनीपुर पहुँचा शरीर नवाग 
०2] 42५) आालोवर्दीकी: जानवीरासका पत्च प्रदात्त 
0) #0/१ किया। नवाब पत्रपढ़कर बड़े चिन्ताकुल 
शक 252, हुए । यद्यपि सिराजुद्दोेलाने जानकीरासको 
वड़े उद्तभावसे पत्र लिखा था,किन्तु नवाव पत्र पढ़कर स्रेद्वी 
पुतलो सिराजुद्दीला पर कुछ असमन्तुष्ट न हुए । अवाध्यताके लिये 
भो किसी अकारका क्रोध उदय नहीं हुआ | वर यगरुद विग्रहसें 
सिराजका कोई अमज्गल न हो, इस आशह्ग' से वच्ठ अस्थिर 
हो उठे। अ्रव उनकी मरहदों का दसन ऋच्छा नहीं लगता 
था। प्रजाका रोना उनके ऊपर कुछ भी असर न करता 
था। ' राज्यकी शान्ति-कासनामें मन न लगता घा। सब 
जेसा का तैसा पड़ा रहा। उन्होंने 'पत्र पढ़ते हो बेगसको 
साथ लेकर और कुछ शरोररक्षकों के साथ पटना -को 
यात्रा को 7 ++: का ही अत 5 
' पटना पहुँचकर हाथो से उतरने के पह्चिलेः हो नवाबने 
सिरांजुह्दैला का समाचार पूछा । लव जान लिया कि वह 


2, 
हि" 


१५४ सिराजहीन्ता । 


है ऑफ का हरी है. री कीन 


अच्छी तरह है श्रोर अत्षत शरोर से है, और युद्ध भो नहीं 
छुब्[ है. तव वद्ध निश्चिन्त हुए और भय दूर शा; किन्तु 
स्रेहाधार दोहित्र का देखगी के लिये व्याकुल हो गये चोर 
अधनुचर दारा उसको बुला सैेजा । 

नानाकी भाया हुआ सुनकर सिराज को प्रतिन्ना न 
मालुम कहाँ गई । वह भअकिैला निरम्त्र नवाधके निकट चला 
गया भर पैरोंपर गिरकर पेरोंका चुम्बन विया। अलोवर्दी 
भी ज्ेहकी पुतली सिराजुद्दीसा को अचत-शरोर पाकर 
आनन्द से अधोर हो गये। बड़े प्रेममे उसको गोदर्म बेठा 
लिया श्र स्रेहसे वारस्वार उसका सुख चुम्बन .करने 
लगे। आँखोंसे आनन्दात निकलने लगे। सिराजुद्दोला भी 
नाना और नानो को देखकर रोने लगा।*« अँखोंक जलसे 
उंसका वक्षस्यल भोगने लगा। एक ओर ओआनन्दाद्ु थे, 
टूसरो ओर विपादाब थे । दोनों को आँसुओं को धारासे 
दोनोका मनोभाव एक हो गया। एक ओर स्रेह और प्रेस, 
दूसरी ओर अद्दा-सक्ति प्रवल हो उठो | 

आनन्द के कारण नवाव की वाकभशक्षि बन्द होगई और 
अभिमान से सिराजुद्दीला का कणठ रुद होगया। दोनों उस 
समय चुपचाप थे । । । 

नवाव-महिपी एप्स निस्तव्धता को भंग करके घोलो-- 
“नवाब बहादुर ! 'आप सिराज की पाकर केवल आनन्द 
उपभोग कर 'रहे हैं, किन्तु देखते नहीं हैं, कि सिराज केवल 


है 


बड्नगलका अन्तिम नवाब । १५५ 
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असिसान के अच्यु विसजन कर रहा है।; पहिले . सिराजको 
सानवना कौजिये, फिर ओनन्द कोजियेगा ।” .. ,  -::/ 
'वेगसको बात सुनकरःनवांव की- निद्रा भ्रंग हुई, - उन्होंने 
अपने अंगरखे से सिराज के भाँसू पोंछकर: कह्ा,-+ सिराज / 
शान्त होचओ, रोओ :सते । तुम बंड्ागल-बिहार और , उडोसए 
के भावी नवाव हो! ,आँखोंसे जल निकाल कर असंगल- 
सूचना मत करो 7? 7. ५७ ॥ + ४५४ 47085 कप 
सिराजुद्दीला बड़ा अभिसानो था । सामान्य :सान्‍्लना:ओे 
उच्चकी वा होगां ? हूदय के भीतरुजी अग्नि है, वच्ध सहज 
बुकनेवालो नहीं है, इसोसे नवाब.को सान्तना का कुछ, फल 
नहों हुआ । त ह 
' झलोवदों ने व्यय्य होकर पूछा, सिराज ! रोते, ज्यों: हो 
भाई ? कहो क्या छुआ ? सनकी बात न कहनेसे में किस प्रकार 
ससममभत सकता हैँ १” 
बडे कथ्टसे सिराजुद्दीला का कशठ ,खुला। उसने कच्द॥ 
“होेनेम शरीर शेष हो क्या रह गया है? “जिस अपसान को 
कभी कल्पना भी नहीं को थो, वचद्ध अपसान मेरे' सास्यमें 
आराया।. जो शत्य प्रभुका अपमान करे, उससे बढ़करः और 
का अपमान हो सकता है ? आप जितना मुझको चाहते 
हैं, वच्ध सुकि मली प्रकार न्ञात है। आपकी ओऔरा/। अधिक 
स्रेह दिखाने को आवश्यकता नहीं है, अबमें आपके. प्रलो- 
भनमें सुग्ध न होझँगा।' आपको सब बातें मोखिक ही हैं.” 


श्प्द्‌ सिराजुद्दीला । 
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झलोवंदो--सिराज ! आ्राज तुम्त यह वातें क्यों कप र 
हो? मेंने तुस्हारं साथ कौनसा. मोखिक श्राचरण किग्रा है.? 

अभिमानके दारुण. विपसे : सिराजुद्देता ;+का ,सबः शरोर 
जल रद्ा था, वद्ध उस ज्वालाकी सह न॑ संका। : भ्रात्म- 
सम्बरणसें असमघे होकर बोला, “मेरे लिये श्रापका जो काम 
है, चंद सत्र सोखिक है। नहों तो पटना का सिंहासन 
मुझकी देकर, शासन-सार जानकोराम के हाथ क्यों अपण 
किया .१ :सिंहाघन मेंने किस लिये पाया, शोर णासन-कार्य्यसे 
क्यों वल्चित रहा ? जानकोरास मेरा प्रतिनिधि होनेपर भो, 
मेरा राज्य, मेरा राजप्रासाद, मेरा राज-कोपष मुक्तक्ो प्रदान 
करनेमें क्यों भ्रसन्‍्मत है ? श्रोर किस कारणसे मुझको दुर्गमें 
नहीं जाने दिया और द्वार बन्द कर लिया? .यदि आप 
सुक्को भोतरते चाहते, तो पटना के सिंहासन पर मु 
बंठाकर फिर उसे क्यों ने लेते ? सुखमें आराहार देधार फिर 
छोन लेना, क्या यहो आपका ख्रेह्द हे? -म॑ नितानन्‍्त हो 
अगोध हैँ, दसो से इतने दिनों तक आपके। स्रेह्रके घोखेमें 
सूला रहा। भ्रव में आपके छत्तिस प्रेममें न मूल गा, और 
आ्रापको कोई वात न सुनगा। यदि पटना का ,शासन-भार 
मुभाफाी देदे तो अच्छा है, नहों तो श्राज आपके सामने हो ही 
अपने प्राण विसजन करता हूँ ।” 

अलोवर्दो इस बातकरों सुनकर कुछ हंसे शोर बोले. 
“पिगज् ! तुस यदि राज्यशामनस ससध कहोओ, तो केवल 
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पटना हो का राज्य,,क्यों,-.मैं तुमको-बंगाल:विध्ारः और 
उड़ीसा की शासनप्रारःप्रदान|कर सकता हूँ। , भाई; एिराज़ !- 
क्या तुम समझते हो कि राज्य-शास्तन् एक,,सामान्ध कास 
हैं? जिसने कभी भो- राज्य-शासनका:गुद्नभारं अपने मस्तक 
पर लिया है, वही जानता है/कि इसका गगुरुत्व क्षितना अधिक 
है, इस काममें शान्ति नहों. है, - चिन्ताकी.:विरास: नहीं हैं, 
उत्फकगठाकी भी सोमा नहीं है; :लोग ससभते हैं कि; राजा 
कितना सुखो है। किन्तु सामान्य दरिद्र प्रजा. जो शुखसीय 
करती है, उसके सहमस्वांशका संहस्त्ांश ;भो ससागरा-धराक़े 
अधोश्वरों की नहों मिलता है-॥, भाई ! तुन्हारों इस समय 
किशीर अवस्था है, आमोद-प्रमोद का समय है। इस नवीन 
वयसमें तुन्हारे कन्धोंपर राज़्यका गुरु भार इसोलिये नहों रवखा 
है, कि पीछे तुम -बोभ न उठा सको प्मीर विरत्म हो जाओ। 
विन्तु'जव तुम उसको सामान्य ससंभकर उठानेके अभिलापो 
छो, तो राज्य-आरकाच्षासें जीवन-विसजन क्यों करते हो ? आज 
पछो से तुमको बंगाल-बिहार और उड़ोसा का युवराज 
. करता हछ्र। हे हे 
दंधर नवाच का आागमन-सस्बाद सुनकर राजा जानको 

रॉसने टुग का दार खोलने का आटेश दिया और खययं नवाब 
वा पांस आया ! है & + 2 

': : किलेका हार खुला हुआ पाकर सिराजको सेना मद्ठा 
आनन्द से, बड़ा .कोलाइल “क़रती हुई, . किलेसें घुसी ॥ 


ध्प्८ सिराजुद्दीला । 
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सिराजुद्दीलाने सेनाको किलेमें उपद्रव करने के लिये निषेध 
कर दिया । : किन्तु उसने  राजा-जानकोराम को च्योंहों 
देखा, त्वॉ््दी मानों आगमें-घोकी तरह क्रोधसे : जले ' उठा 
और तजेन-गर्ज न कैःसांध कहा,-+“रें जस्बुक ! अऑच्रयदाता 
को देखकर गुफासे वाहर निकला है १” 0 

इस बात पर विरत्ञ होकर प्रतलोवर्टो न कंदा, “हछिः छि; 


सिराज ! क्या तुस पायल हो गये हो? किसके साध कंसा - 


व्यवहार करना चाहिये, /किसके “साथ कीसो वात करनो 
घाहिये, क्या तुम यह भी झूल' गये हो? बूढ़े राजा 
जानक्षोराम पर अकारण क्यों क्रुद होते हो १: बतलात्रो ती, 
जानकोराम का क्या अपराध है १?” “का 

सिराज--सव अपराध जानकीराम का हो है। -ैेरा 
प्रतिनिधि होकर, जब यह मेरे राज्यकी मुझको देनेमें सम्मत 
नहीं इच्चना, तो इसका नहों तो और किसका दोष है १? क्या 
मेरा दोप है? पटना 'जानकोराम का पढ्क राज्य तो 
नहीं है १? | का 

सिराजुद्दीला को क्रोधमें उन्मत्त देखकर वृढ़्े जानकीराम 
भीतर हो भीतर वड़े-मयभीत 'हुए। उनके मुख्से न बात 
निक्लतो थो, न आँखोॉंके पलक भपकते चथे।. वह मन ही 
मन विपटभद्चन सघुसदन को याद करने लरी। 

' अलो--सिराज ! तुम जानकीराम को अकारण दोपो बच्चों 

बनाते हो ? यद्यपि जानकोराम तुम्हारा प्रतिनिधि है, किन्तु 


| 
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अब कि संने उसके, हाथमें पटना: का शासन-भार, अप्रण "किया 
है, तो सेरो अनुसति बिना 'वह: किस. प्रकार उस सार को' 
तुम्हारे हाथमे दे सकता है ११' ऐसा करनेसे , उसकी; शाजाज्ना 
उल्नइन करनो पड़ती । उसने ऐसा न करके अप्रना-कत्तेत्य हो 
पालन किया हैत -, विशेष करके यह्ट - भी दिखलाया :है, क़ि 
स्त्यको प्रभुकी शाज्ञा किस भावसे : पालन करनी चाहिये-। 
सिराज़ ! तुम हठकी छोड़कर _्याव-चक्षुसे , देखो; ' कि ःघ्यदि 
तुस अपने किसो:झरूत्यकी:कोड़े भारो|कास सोंपो, और यदि 
वह तुस्हारे आदेशका उल्लइ्टन बारे, :तो - तुम उससे ,सन्तुष्ट 
होगे कि असन्तुष्ट होगे | - ३5 , - “5 
सिराज--इस वातको में खोकार-क़रता हूँ, कि. भ्रापक्रो 
अमनुसति बिना पटना का शासन-भारन्वह्ठ नहीं दे सक़ता था 
परन्तु उसने मुझको किलेके भीतर क्यों ,नहीं आने दिया; 
जिसके कारण मुकझकों एक सामान्य पर्णुकुटोमें ठह्दरना पड़ा। 
क्या इसमें सी जानकोरास :दोषो नहीं है ? 
अलो--हाँ, इसमें ,जानक़ोरास का अन्याय अवश्य -है;। 
उसकी :उचित ,धा,, कि आगमन का सब्बाद पाते, -हो 
तुम्हारी ग्रेभ्थथना करके आदरके साथ राजप्रासादमें स्थान 
द्वता । ४ ५ पक कद &; 5 जज एप 
* राजा  जानकोरास- भंयकम्पित. खरसे बोले, “नवाब 
बहादुर ! .यदि:शाप सूच्यरूपसे, विचार करेंगे, तो सालूम।' ही 
जायगा कि इसमें सी में सम्पूर्ण रूपुसे “निर्दोष : छे 4 ;राज८ 
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कुमारने जो पत्र मुझकी लिखा था, उसको पढ़कर कीनसे 
साहससे सें उनको राजप्रासादमें स्थान देता ? यदि उस 
समय में राजकुसारको किलेके सोतर स्थान देता, तो क्या वह 
मेरे हाथसे पटना का शासनभार न छोन लेते ? -और नव 
क्या मुंकंसे नवाव वहादुर को ताज्नाके उन्नदह्नन का' अपराध 
न होता १ प्रभुके सामने भत्य पद-पद पर अपराधों है। 'मैंने 
राजसम्मानका तनिक भो अपव्यवदार नहीं किया है। ' यर्द्यपिं 
भयके कारण राजकुसारकोी किलेके सोतर आने देनेका 
साहसो नहीं इआ हूँ, परन्तु जिससे उनको किसो - तंरहका 
कष्ट न होने पावे, यधासाध्य उसो तरह की चेष्टा की गई 
है। उनका और उनके सेनकों का वासस्थान और खाने 
पोने को सामान ससो मेंने इकट्ठा करा दिया है। 
कुमारने उनसें से उपेन्षा करके किसोकी भो अह्ण नहों 
किया | * | है 5 
नवाय--सिराज ! जो कुछ होना था हो गया, गये हुएं का 
सोच करना धथा है। हद जानकोराम प्रमु-परायण है, 
विंशासो है और हमारा मड़स्तोकांनी हैं। ऐसे अनुगत' पर 
रुष्ट होना प्रभुकी उचित नहीं हैं। विशेषकर जब सें तुसको' 
पटना के सिंहासन के वदले बड़ाल, विधद्धार और उड़ीसा के 
युवराज-पदपर अभिषिक्क करतां हूँ, तव--हथा जञानकौराभ के 
प्रति कींप क्यों प्रकाश करते दो १ चली, श्रॉज सबके सास॑ने 
तुमको युवराज चनाऊ गा। ् 


] 


बड़गन्तका अन्तिस नवाब | १६१ 
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नवाब अलोवदों ने राजा जानकीरास की .पटना के. किलेमें 
दरवारणे प्रायोजन का आदेश दिया भर उस प्रदेशकी: राजा 
महाराजा और ज़सीन्दार दत्यादि , गर्खस-सान्य-;लोगों-ड को: 
तुलाने वे काह पिया, प्रभुपरायण राजा" जानकोरात्नती- 
ततूचण यद्द काम पूरा कर दिया। बड़े समारोह्से दरवार 
छुआ। राजा, महाराजा, ज़सो न्दार प्रजावगग, और वबणिक- 
गण सभो उम्र टरबारमें ञ्वाथे। सहस्तों सनुप्यों से दर- 
बार भर गया । 

दरवारमें राजासन पह्चिले हो से प्रस्ग़्त था। नवाब 
अलोवर्टी उसी पर बेटे । पास छो दूसरे आसनपर सिराजु- 
पोला बंठा । 

नवाब अलोवर्टान घोरें घोरे कहा, “महाराजा, राजा, 
ज़मीन्दार, प्रजावर्ग गीर बगणिक-मण्डलो |! आप सब लोग 
इस टरवार में उपस्थित हैं। में अब हद हुआ हूं, भेरे 
जीवनके दिन घोड़े रह्ठ गये हैं। सालस नहीं, इस नश्वर दे 
को छोड़कर कब चला जाना पड़े। जब कि झत्यकी कुछ भो 
स्थिरता नहीं है, तो इस बड़गल, विद्ार और उडोसाके सिंहा- 
सन पर कान बंठेगा, कोन इसका वास्तविक प्रभु होगा, 
यधह्ट बात सबको पहिले हो से ज्ञान लेना उचित है। इसके 
लिये में अपने ही सासतने, आप लोगोंके भावी नवाब, सिराजु- 
इोला की बड़यल, बिछार और उड़ोसा का युवराज बनाता हूँ। 
आजसे श्राप सव लोग सिराजुद्दाला की युवराज समभम्कर, 

२१ 


१६२ :  सिराजुद्दीला। 


टरि-25ज टीका तर अरी उमा जी परी जीरा ौी बीती, 


उसके प्रति युवराज के उपयुज्ञा सन्मान प्रदर्शन करके उसका 
आदेश पालन कीजियेगा।” .यद्द कच्दकर अलोवदों ने. सिराजु- 
होलाको अपने पास बेठा लिया । सिराजददीला बड़गल, चिद्दार 
ओर उड़ोसा के युवराज-पद पर पसिपिक्त हुआ । 
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दूसरा खण्ड | 


पहला परिच्लछेद | 


अमर न्‍मा॥ 0, 





226 ध्या/६६ राजुद्दीला इस समय बड़गल, बिहार और 
4 [ ज्णै श्र उड़ोसा का युवराज है। अब सभी उसको 
45५ ुवराज' कहकर सम्बोधन करते हैं । नवाब 
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राजकाय्य का भार अपंण करके राज्यशासन और प्रजापालनके 
विधि-नियम को शिक्षा देने लगे और अपने न रहने पर 
सिराज इस कासको कितनो अच्छो तरह पर कर सकेगा, इस 
को भो परोक्षा करने लगे। सिराजुद्दोला इस समय दरबार में 
लानाके पास बैठ कर शासन-पाक्तन इत्यादि की पद्धति 
सोखता है । 

,योवराज थे अभिपिक्ष होकर सिराजुद्दोला जब-तब 
अगरेज़ सीदागरोंके नाना प्रकार के दोष दिखा कर, जिससे 
ड्रष्ट इणिडिया कम्पनो राज्यमें बिना कर के दिये.वाणिज्य न 
करने पावे शरीर जिससे कि वह बढड़गलसे निकाल दो जावे, 


१६४ सिराजुद्दीला । 
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नवाबकी छेड़ने लगा । किन्तु प्रवोष नवाब, तरलवुद्धि मिरा 
जुह्दोलाको इन वातों पर कान नहीं देते थे। 

सिराजुद्दीला किसो तरह अंगरेज़ॉीकी उपेन्ता नकर सकता 
था। अलोवर्दी इसके लिये सिराजकोी बहुत कुछ समभकाते 
ओर निरस्त रद्चनेका उपदेश देते थे; किन्तु सिराजुद्दीला 
उनके उस उपदेश पर कुछ भी. ध्यान न देता था। उसकी 
इस इण्डिया कम्पमनो से पहिले हो छृणा थो, तिस पर बिना 
कर दिये वाणिज्य करतो थो, इससे और भो कम्पनोका शत्तु 
हो गया। इसोलिये वच् नानाके उपदिश जीर निषेध करने 
पर भो, अंगरेज़ सींदागरोंको बड़गलसे निकाल देतेका सछझूल्प 
त्याग न सक्का। उसने प्रण क्रिया था, कि या तो अंगरेजध 
सोदागरों वें कर वसूल किया जाथ, अथवा उनकी इस देशसे 
निकाल दिया जाय । परन्तु सत्यकी सदा जय होतो है, यह 
वात उसको माजुस न थो । 

सिराज ससझता था,कि अंगरेज़ सोदागरोंके कारण उसके , 
स्वाथंको आधात पहँँचता है। इसो कारण वबह्द उनको विदेष 
को अआंखसे देखता था ओर उनकी बड़गल से निकाल उेनेके 
लिये आप हों आप चेष्टा उत्पन्न हो जाती घो। किन्तु युव- 
राज होने पर भी, वह नवाव के मतके विरुद्ध कोई कास नहीं 
कर सकता था। । पी 

सिराजुद्दोला अँगरेज़ सोदागरोंके प्रति इस विद्नेपके होनेके 
वाई कारण बतलाता था । जिनमें से प्रधान कारण यपकी था, 


इमलका/ अन्तिम “नवाब । १६५ 
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कि ईस् इण्डिया कम्पनो विना'करं दिये क्यों वाणिज्य करतो 
हैं। यर्शपि उक्त" कम्पनीने दिल्लोश्वर शाहंजंहाँ से! बिना 
कर दिये वाणिज्य कंरनेका अनुसति-पत्र पाया था; 
परन्तु वध अपने - उद्दत खेसोवक आगे -दिल्लोश्वर को भो 
. कुछ नहीं समझता था। विशेष कंरके, सिराजुद्दोलाकी 
नाससे संस्रगब्त॒ नासका एक गज्ज स्थापित हुआ था - और 
उसको सारो आय होरा मोलके प्रांसादके वननेके 'समयसे उसी 
के द्वाथ रहती थी । जिसमें उसने भमनमसाना कर लगा दिया 
घा और प्रजाकी लुटता था ।'उसको आय भी उत्ता कम्पनोके 
व्यवसायसे कम हुआ करती थो । - तो क्या ऐसी अवस्याम वच् 
धहुप रह सकता घा ? जब उसने देखा कि गल्लकी आय कम 
हो गई है, तो अंगरेज्ञोंकी ओर से ओर सी विद्वेष बढ़ गया 
ओर यहो चेष्टा करने लगा कि किसी प्रकार इस इण्डिया 
कम्पनी बड़गलसे निकाल दो जाय । 

विज्ञ बहुदर्थों प्रवोष नवाब दोड्िित को सतर्क करनेके 
लिये समय समय पर उपदिशके छलसे कहा करते, कि “जो 
ओर सनुप्योके साथ कलइ करता है, उसका कभो भला नहीं 
छोता है। सबके साथमें सदभाव हो रखना उन्ति का 
मूल है ।” * 

सिराजुद्देलाकी अपरिणतं बुद्धि, विचक्षण नानाके इस 
गसीर उपदेशका अथ न समझ सकती थी । उसका विश्वास 
ओर घारणा एक तरह को थो शरीर उसके नानाका विश्वास 


श्ह््द् सिराजुद्देद्ा 
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'छझोर धारणा अन्य रूपको थो। वच्ठ स्पर्धी भौर उद्दत था, उसके 
नाना नितान्त निरोह और विनयो थे। नाना जिम्म कामकी 

. बहुत आगा पोछा देखकर करते थे; दौहित्र::उसोको बिना 
सोचे समझे -एक दस कर डालता था। इस अवस्था ; नाना 
आर दोहितके बोचमें राज्यके.श़ासन-सम्बन्ध में यदि सत-मेद 
हो तो उससें आर्य हो क्या है ? सिराज अवसर: 'पाते- ही 
इस इण्डिया कम्पनोके विरुद तरह तरहके अभियोग उपस्थित 
करके, उसको बड़नलसे निकाल देनेका वन्दोवस्त करनेके लिये 
हड़ नवाब को तड़' किया करता था; परन्तु धद वाबके 
चित्तमें यह बात न समाती थी । सिराज ऑँगरेज़-सौदागरों 
को नितान्त हो सामान्य समझता था । यह देखकर .नवाव 
कहते थे,--“यट्दि तुम ऐसा हो ससकूते हो, तो,तुम्ककी. यह 
'सी ससभना चाहिये कि एक प्रकाण्ड मनुष्य भो एक क्ुद्ध 
चीटोंके काटनेसे विचलित हो “ता है, जब्नकि वह निरधक 
सताई जांच ।” 





दूसरा परिच्छेद । 


(2८920 20 (0 ग्बारव्टड श्राज लोगोंसे सरा हुआ है। नाना 
ढ्ृ ५2 द्वेशके, नाना.जातिक्रे बशिक दर्वारमें उपस्थित 

- (20 है। सभो हाथ जोड़े खड़े हैं। ईस्ट इग्छिया- 
000002923 वास्पनोने उनका सोदागरोके सासानसे भरा 
पुआ जदाज़ लुट लिया है। उनकी बहुत से रुपयोंका साल 
ले लिया है। इसोसे सव विचार-प्रार्थी होकर नवाबके दवार 
में थ्रायें हैं। ऐसा पड़यन्त सिराजने उन सोदागरोंसे कहकर 
खड़ा किया है। उसका मुख्य उद्देश्य यहो था, कि किसी 
सपायये नाना की उत्तेजित करके उनके विरुद लड़ाई खड़ी 
करवाये, यद्दो उसका प्रधान लच्च था | इगलोके सय्यद, मुगल, 
आरमसोनियन इत्यादि वण्किंने आकर नवाव बहादुरसे कद्दा, 
कि ईस्ट इग्डिया कम्पनोने उनके सोटागरोके सासान के पाँच 
जहाज लूट लिये हैं । 

यह सस्बाद पाते क्ली सिराजुद्दोला बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने 
मन ही सन सोचा कि इस बार सानाकी बणिक कमस्पनोके 
विरुद्द उत्तेज्ञित करनेका अच्छा श्रवसर मिल गया है। अलो 
वर्दी से कहा, “नानाजों ! अँगरेज़-बणिक-कम्पनोके अत्याचार 


छ 
८9 
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की बातें आपने सुन लों ? देशमें राजा है, विचार होता है, 
शासन-दणड भी होता है; परन्तु जब इन सब बातोंकी 
अवडहलता करके वह लोग डाकुंओंकी तरह विना महगेचके 
टूसरॉका द्रव्य लुट सकते हैं, तो इससे सालस होता है कि 
वह राजाको ग्राद्य नहीं करते हैं और शासन-दण्डका उनको 
भय- नहीं! है । *. उन्होंने निश्चय यही वात सोच लो है, कि देश 
में न राजां है और न विचार है;; ' नहीं तो उन्होंने कौनसे 
साइससे दूसरोंके जहाज लूट लिये ? आप इन लोगोंके शासन- 
विपयमें नितान्त उदासोन हैं; ' नहीं तो' राजाके साथ छल 
चातुरो. करके ये बंडगलमें वाणिज्य कर सकते हैं.? कमी मधानक 
अराजकता है.! यह लोग सासान्ध वणिक हैं, किन्तु - इनका 
' काम देखकर बोध होता है कि सानों: ये 'हो :देशके राजा हैं 
ओर इसी बातका क्या ठोक् है कि सुयोग पाकर यह - लोग 
राज-सिंहासन नहों छोन लेंगे; यह |: क्या,. इन लोगोंका 
दुशसाइस नहीं है?  '++ व ा। 5 
अलोवर्टी--अगरेज़ वणिकोंने जो कुछ किया है, यदि वह 
सबः सत्य हो, . तो कइ्ना : होगा कि वच्द' राजा, विचार ओर 
शासनदण्ड किसोको भी नहीं सानते हैं; किन्तु वास्तवसें 
वच्द दोषों हैं कि नहीं, वास्तवमें उन्‍होंने यह कास किया .है कि 
नहीं, इस बातेका प्रंसाण लेना. आवश्यक है॥' इससे पहिले 
क्रोध अधवा विद्देषके वशोभूत होकर सहरसा कुछ कर डालना 
उचित्त नहों हक 8 ० मकर मे ; 
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को बातें आपने सुन त्तो ? टूशमस राजा हू, विचार दाता 
ग्रासन-दरण्ड भो होता नह : परन्तु जब इन सब बातोंकी 
अवड्ेलना करके वह सोग डाकुओंकी तरह विना सट्गगेचके 
दूसरोंका द्रव्य लुट सकते हैं, तो इससे सालुम होता है कि 
वह राजाको ग्राह्य नहीं करते हैं और शासन-दण्डका उनको 
भय नहीं है। उन्होंने निथय यहो बात सोच लो है, कि देश 
में नराजा है ओर न विचार है; नहीं तो उन्होंने कौनसे 
साधससे दूसरोंके जहाज़ लूट लिये ? आप इन लोगोंके शासन- 
विषयमें नितान्त उदासोन हैं; नहीं तो राजाके माथ छल 
चातुरो:करके ये बड़गलमें वाणिज्य कर सकते हैं ? कसी भयानक 
अराजकता है.! यह्तठ लोग सामान्य वणिक हैं, किन्तु .इनका 
कास देखकर बोध होता है कि सानों ये हो देशके राजा हैं 
ओर इसो बातका क्या ठोक है कि सुयोग पाकर यह जोग 
राज-सिंहासन नहों छोन लेंगे, यह क्या इन लोगोंका 
दुःसाहस नहीों है ? 

.. अलीवर्दी--अँगरिेज़ वणिकोंने जो कुछ किया है, यदि वह 
सब सत्य हो, . तो कहना होगा कि वह राजा, विचार और 
शासनदण्ड किसोको भी नहीों मानते हैं; किन्तु वास्तवमें 
वह्ठ दोषों हैं कि नहीं, वास्तवमें उन्‍होंने यह कास.किया है कि 
नहीों, इस बातका प्रंभाण लेना आवश्यक है. इससे पहिले 
क्रोध अथवा विद्देषके वशोभ्ूत होकर सहसा कुछ-कर डालना 
सचित्त नहों है । 
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नानाफे युखरसे यह बातें सुनकर सिराजुद्देला वड़ा अप्रसन्न 
हुआ आर कहा, “नानाजो | बणिक-कम्पततोने जहाज अवश्य 
लूटे हैं, इस बातको में निश्चय रूपसे कह सकता हूँँ। मेरो 
बात सुनिवे, आप अब भो इने लोगोंकोी बड्गलसे निकाल. दिये 
लानेका हुका दे दे, नहों तो अन्तमे इने लोगोंका शासन करज़ा 
बड़ा कठिन हो लावगा 7 ह 

इसो ससय एण्टनो नामक एक -बणिक बोल उठा, “नवाब 
बहादुर | अंगरेज़ बणिकोंने सुग़ल, सेयद; आरसीनियन द्रत्यादि 
बशिकोंके जहाज़ लट लिये हैं, में इंस बातका साक्षी हें ।” 

सिराजुद्देलाने .प्रसन्न, होकर कहा, “नानाजो! सुनिये, 
. व्णषिक-शओछ एण्टनो क्या कहता है |” । कु 

अलोवर्दी--णण्टनो | क्या तुम सत्य केहते हो कि-अँगरेज़ 

बशणिकोंने सयद, सुगल और आरमोनियन लोगोंके सोदागरीके 
जहाज लट लिये हैं ? । । 

एण्टनोने हाथ जोड़कर कहा, “घर्मावतार ! आप विचार- 
प्रति हैं,दण्डसण्डके कर्त्ता हैं. आपके सासने किसो के क़पर 
सिथ्यां दोष लगा देना, ऐसा दुशसाहस सें नहों कर सकता हैँ 4 
अँगरेज़ . बणिक विचार सानते नहीं हैं, शासनका सय करते 
नहीं हैं। परन्तु क्या इसो तरह हस लोग भो इजूरके शासन 
का उन्नइन कर सवाते हैं ९. नवाब बहादुर ! अंगरेज़ बणिकों 
के साहइसको बात, अत्याचारका विषय क्या कहूँ १ सेरे,एक 
जह्नाज़में मेरा कई लाखका सोदागरोका सासान आ रहा था, 


6० बी | 
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जिसमें नवाव बहादुरको भेंटके लिये भी कई एक महासूल्य 
भेंटकी बस्तुएँ थीं, अगरेज़ॉने उस जहाज़ त्तक को लुट लिया 
हि सें भो सय्यद, मुगल और आरसोनियनकी तरह विचार- 
प्रार्थी होकर आपके दार पर उपस्थित हुआ हूँ। श्राप देशके 
राजा हैं, विचारपति हैं, दण्डमण्डके कर्त्ता ओर असहायके 
सहाय हैं। मेरे इस अभियोगका सुविचार करें ।” ु 
यह सुनकर सिराजुद्देला मन हो मन एण्टनो पर वड़ा प्रसद्न 
हुआ, कि जैसा सिखावा था उससे कहीं वढ़कर उसने कर 
दिखाया। ऊपरसे क्रोघित होकर दातसे दाँत कटकेटा 
कर बोला, 'क्या अंगरेज़ वणिकीका इतना साहस है कि जी 
ट्रव्य राजाके लिये आ रहा था, वद्द भो लट लिया? क्या 
उनकी मालस नहों है कि सिराजुद्दीला शरभ्मी जोवित है। में 
अभो उनका बधासवंस्र॒ राज-भाग्डारसें लेकर उनको बदड्गल 
देशसे, भेड़ वकरोकी तरह, निकाल दूँगा। अँगरेज़ सीदागर 
निश्चय यहो ससभझ रहे हैं, कि नवाब अलोवर्दी नितान्त हो 
निस्तेज, भोरु ओर कापुरुष है; नहीं तो सामान्य वशिक होते 
पर किस साहससे राजाको भेंटको लट ले गये ? में इसो 
समय उनकी उचित दण्ड दूँगा ओर किसो प्रकार क्षमा नहीं 
करूुंगा। कमा करते रहनेसे हो यह सासान्य वणिक ऐसे 
साइसी हो गये हैं। में इसो समय उनको उधकडो वेडी 
डानकर कद करूँगा ओर किसी को कोइ बात न सुन गा।” 
कचते कच्टते सिगाज शोघ्रतारे उठ खड़ा हुआ तौर सेनापति 


डा 
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यारलतोफ; मौरसदन, सोहनलाल और मौरजाफर इत्यादि को 
चिल्नाकर बुलाया और कहा, “तुसलोग शोप्र हो सेना तय्यार 
करो, आज अंगरेज़ बणिकोंकी उचित शिक्षा दूँगा।” 

सिराजुद्लाको क्रोध्स पागल ओर रगोद्यत देखकर 
अलावर्दों सान्वनाजनित वाद्योंमें बोले, “सिराज ! क्रीधके 
वशोसूत होकर सघ्सा युद अथवा ऐसा हो कोई कास कर 
बैठना राज्योचित धम्म नहीं है। यद्यपि अँगरेज़ सोदागरोंने 
संबद, मुग़ल, आरसीनियन और एण्टनो इत्यादि बणिकोंके 
सासानसे भरे हुए जहाज लूट लिये हैं; किन्तु उन लोगोंसे एक 
वार पृछ लेना उचित है, कि वह लोग उस सासानको* ले गये 
हैं कि नहीं ; थोर यदि ले जाना हो निश्चय हो, तो पह॒ उस 
सामानको अथवा उसका उचित सूल्य देनेको सम्मत हैं कि नहीं; 
यदि असग्मत हों, तो उस सस॒य उनके दसन करनेके लिये 
जो कत्तव्य हो उसको करना। इस समय मैरो बात सुनो, 
शान्त हो जाओ । जिस कासमें कोई जन साधारण दोपारीपण 
न कर सके, बच्ची करना अनुमोदनीय है ।” 

सिराजुद्दीला नानाके इस निषेधसे तत्काल अँगरेज़ बण्णिकों 
के विरुद्द युदयात्रा करनेसे रुक गया ; परन्तु कुचले हुए काल 
भुजड़की तरचद् तजन-गर्जन करके बोला, “जो राजाके राजटण्ड 
के प्रति अनायास ही उपेत्ता दिखाता है, उससे कौन सो वात 
प्रकना आवश्यक है ? आपको इ्रस दयालुतासे अंगरिज्ञ-सोदा- 


जीप 


गर-कस्पनों क्रमशः चल परकड़तो जाती है !” 





श्छश |. सिराजुद्दोला,] 


अलोवर्दटी--सिराज । तुमः सत्य कछते हो; -किन्तु से 
विचारपति होकर अविचारका काम नहीं कर सकता हैं। « 

अलीोवंदी नितान्त ही निरोह ख्ावके-मनुष्य थे, - प्रजाके 
हिलेपी भर .धर्मंपरायण नस्पति थे। क्या-हिन्दू, क्यां सुसल्मान, 
क्या दूसरो-जाति, वह सबको ही ख्रेहकी आँखसे देखते थे। 
विसी भो घन्म पर उनकी अच्चड़ा नहीं थो और न किसी धर्म . 
से विद्देष रखते थे । वह सब विषयोंसें मंन्दी और प्रधान प्रधान 
प्रतिष्ठित सनुष्योंसे सन्त्रणा करके काम करते थे |. विशेषकर, 
जगत्‌सेठ फतहचन्द को वह बहुत सानते थे। किसी कामंको 
फतइचन्द्स परास्श किये बिना नहीं करते थे। इन्हों सब 
कारणोंसे राजा, महाराजा, ज्ञमोन्दार, उमरावः और सनन्‍्त्रो 
इत्यादि गण्यमान्य लोग, सभी नवाब अलोवर्दी के हिताकाहने 
धे और सभो नवाबके सिंहासनको अक्षसस रखनेके लिये प्राण- 
 'प्रणसे यत्न करते थे। पी 

सन्‌ १७४४ ईसवोमें फतचइ्चन्दकी झरूत्य हुई । फतचहइचन्द 
से बढ़कर नवाबका हितेषो और अनुरक्त कोई और भो था 
कि नहीं, इसमें सन्देह है। उनको न्वत्यसें नवाब. अलोवर्दीको . 
बडो व्यथा चुई ! कट. « 

जगंतूसेंठ फतइचन्दकी- रत्युके पोछे, नवाब अलोवदी ने 
उनके पीच जगत्‌सेठ सच्ताबचन्द को पितासह का पद : प्रदान 
किया, और तभीयें वह फतचहचन्दकी तरह अनेक विषयोंसें 
सह्ृतावचन्द से सन्तणा-परामर्श लिया करते थे।. 


बड़पमलका. अन्तिम ,नेवाब । (७३ 
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शलोवदी ने इन्हीं सह्दतावचन्दसे जिन्नासा. को /कि,“सेठजो ! 
इस समय व्या करना चाहियग्रे १ ईस्ट, इण्डिया कम्पनीकी इस 
सारे द्वव्यकी चतिपूर्ण करनेके लिये.लिखा जाव, ,अधवा उन 
' जोगोंकी पकड़ कर लेआनेतकीे/लिये सेना सेजी जाय १”? 
. » जगत्सेठ. महतावचन्दते कुछ देर सोचकर कहा: ' पहिले' 
ईस्ट इण्डिया कम्पनोको इस सब रुपयेकी क्षतिके पूरा करनेदी 
लिये लिखा जाना चाहिये। ' यदि सहुज:हो. में वह ज़्तिःपूरो 
करनेके लिये सम्मत.हो जायंगे, तो निर्ेंक लड़ाई मगड़ा ने 
करना पंडेगा। परन्तु जहाँ तक मैंने सुना. है, यह बात मर्वंधा 
निर्मल हो मालस होतो है, जेंसो कि एण्टनो प्रति सीदागरों 
ने कहो है;क्योंकि एस्ट:इ्ण्डिया कम्पनी ऐसी उद्धण्ड नहीं हो 
गई है जसा इन लींगोंका कथन है। । 
> अलोवर्दी-सेरो भी यही इच्छा है, कि इस:बात को ज्ॉच 
कर लूं। सहसा विवादसें प्रद्नत्त.होना.किसो प्रकार चित 
नहीं है । विवाद करनेमें. कुछ देर नह्तीं लगतो है, क्िंन्तु किसो 
की साथ मित्रता करनेके लिये बहुत समय चाहिये। सिराज 
बालक हैं, कुछ -जानता नहों है। युद्ध करमेसे कितना रुपया 
और किंतनी सेनाका न्षय होता है। जो राजा सर्वेदा अका- 
रण हो युद्ध-विग्रह्मं लिप्त रहता है, वह कभो भो शान्ति-लास 
में समथ नहीं होता है । 
सिराजुहीलाने सोच रक्वा था, कि अब की बार अगरेज् 
गरोंको सदंवके लिये बड़गलसे निकाल दूगा; किन्तु जब 


# ता चर हो ४ आती 8ा%.. #5७३/ हध/ ० ' 


हक 
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नवाचने उसके मतका किसो तरह अनुमोदन नहीं किया, तो 
वह निराश और भग्नोत्साह होकर क्रद होता इआ शोप्रतासे 
दरबारके बाहर चला गया | ', हे 8. 5 
अन्तमें पच्तन लिखना हो स्थिर हुआ | नवाबने अँगरेज़ोंके 
कलकत्तेक कमंचारो वारवेल साहबको एक पत्र लिखा। पत्र 
इस प्रकार घा:-- - ह 
तुमने हुगलीके सेयद, सुग़ल, आरसोनियन इत्यादि बणिकों 
के ऊपर श्रयथा अ्रत्याचार करके उन लोगोंके कई्दे लाख,रुपयों 
' के सौदागरोके सासानसे भरे कई जहाज़ लूट लिये हैं, और 
एण्टनी. नासक एक बणिक हमारे वास्ते- भेंट देनेकी बहुत सा 
बहुमूल्य सामान ला रहा था, तुम लोगोंने उसका जहाज भी 
'लूट लिया है। इन लोगोंने तुम्हारे नाम पर दरवारसें अभि: 
योग उपस्थित किया है। हमारा विश्वास है, कि यह सब 
जहाज़ तुमने लट लिये हैं। अतणएव पत्रको पढ़ते हो यदि ' 
तुस हसारे आदेशसे इस क्षतिकी पूरा करके न दोगे, तो शोषघ्र 
हो तुम्हारे ऊपर कठिन दण्ड-आज्ञा प्रचारित को जायगो;। 
इ्ति। नवाव अलोवर्दी खाँ । 
पत्र शोप् हो वारवेल साहबके पास भैज़ दिया गया । 


र 


तीसरा परिच्छेद । 
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0! * यह आदेश-पत्र कलकंत्तेके वारवेल साहबके 






६2323 जितने अँंगरेज़ थे सबको सुनाया गया और उसके सम्बन्ध 
में क्या करना चाहिये, इसके लिये सभा बेठी । वाट्स, हाल-' 
वेल, जानवड, मेनिहास, स्काट, डाकर फोर्ध; गवर्नर ड्रीक 
इत्यादि अँंगरेज़ोंने मिलकर गुप्त सनन्‍त्रणा को । वररवेल साहब 
प्रधम वक्ना बने,। उन्होंने कह्ठा, नवावके दरबारसे जो पत्र आया 
है, उसका विषय तो आप सघ लोग सुन हो चुके हैं । अ्रव क्या 
करना चाहिये? यह झूठा कलड् हमारे सिर पर सिराजु- 
होलाने लगाया है | परन्तु अब क्या करना चाहिये, इस विपयये 
आप सब लोग विवेचना करके स्थिर कोजिये ।/.. ४ 
कज्ञालवेल साहव इसके उत्तरमें बोले, “मेरो समभमें ट्रव्य 
श्रधवा सूल्य कुछ भी न देना चाहिये। जब हसने अपराध ही 
नहों किया है, तो दण्ड देना कैसा ?” 


१७६ सिराजुदीला । 
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“विशेष करके हस लोग नवाब अलोवर्दीके आधोन नहीं हैं । 
यद्यपि बड़मलमें इस लोग बाणिज्य करते हैं. किन्तु दिल्लौके' 
बादशाहके आदेश से हो तो हस लोगोंको वाणिज्यका अधि- 
कार सिला है। नवाब अलोवर्दी की हमलीगोंमे कोई बात 
कहने अथवा दण्ड देनेको क्षमता नहीं है। दिल्लोके बादशाह 
के आदेशके सिवाय श्रलोवर्दी का कोई आदेश हम नहीं 
प्ुनना चाहते हैं ॥? ५... 7 $ ऊझा* . 

यह सुन:कर भोर अँगरेज़ लोग बडे आनन्दित हुए एवं 
हालवेल साहब जो कुछ :कहते थे, उसोकी, ठोक कहकर एक 
दाक्यसे सबने अ्रनुसीदन किया ।"' . --* ई॑ 
,  सभोंने अनुमोदन किया, केवल वारवेल साहब: ने. अपना 
सत.नहीं द्विया। .यह प्रस्ताव उनको . अच्छा नहीं: लगा,। 
उन्होंने प्रतिवाद करके कहा, “सेरी ससभरमें/ यह . परासश 
युक्तियुत्त है कि नहीं .इस बांतको आप. लोग. . एक बार 
फिर सोच देखें। . हम लोगोंने दिल्लोग्वर बादशाह -शाहजहाँ 
से बिना क़र दिये हुए बाशिज्य करनेका.. अधिकार,पाया है, 
यह सत्य है; परन्तु-हसको यहाँ के-नवाब का भी जझवाध्य न 
'होना चाहिये; उससे तो सर्देव हो काम पड़ता रहता है। 
मेरो समसझमें नंत्राव अलोवर्दी को उपेज्ञा न करके कोई. ऐसा 
उपाय स्थिर करनां चाहिये; कि जिसेसे सुराजल़, आरंसीनियन 
और सय्यद दत्यादि बणिक लोग विचार/प्रार्थी ही न हो पावें: 
क्योंकि आप लोग जानते हैं.कि . उंस, ट्र्बारमें हमारे ओर 


4 
रीमेक कली अमी जरकिनी नमी करी चिया + 





बड़गलका अन्तिस नवाय | २१७७ 
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की कशमे वाला, कोई- नहीं .है।. , इससे . अ्रच्छा 
तो यछो हो,,. कि वह 'सीदागर लोग, विचार प्रार्थी . हो 


तल 


छा। 8 हा * ४ 





ड्रेव 
प्रतोकार करनेकोी चेषट्टा करना स्थिर किया है १ 
वारवेल--से गे ससभमे नवावके सामने साफ साफ कह् 
देना चाहिये कि “हमने यह अपराध नहीं किया है और 
विचार-प्राध/ चवणिक लोगोंसे भो किसो न किसी तरह पर एक 
सुज्नि-पत्र लिया लेना चाहिये। जब हसने उनको कोई क्षति 
हो नहीं को है,तो दह झूठा दोपारोपण वर्यों करते हैं ? उनको 
किसी प्रकार सिला लेना चाहियें। - 
वारवेल साहबकी इस सनन्‍्त्रणाकों सभी ने ठोक कह .कर 
सान.लिया। शोर नवाबके पास एक प्रतिवाद-प्रत्न - भेजा 
गया। नवाबके दरबारमें प्रतिवाद-पत्र भेज कर हो ,इस् 
डूरिडया कम्पनो चान्त नहीं हो गई, वरं उन लोगोंने सय्यद, 
सुग़ल, आरमीनियन और एण्टनो प्रस्टति बणिकोंसे मुन्ति-पत् 
लिख देनेके लिये कहा ; परन्तु वह तो सिराजके सिखाये हुए 
।' वच्ध कव साननेवाले थे १ 
| ' बथाससय अँगरेदा सोदागरोंका प्रतिवाद-पच्र नवाब-दर्र- 
बारमें पुँचा । . ' उनके उस प्रको पढ़कर, शअग्निर्में छताइुतिके 
समान अलोवर्दा क्रोधसे जलने लगे और .चिलह्लाकर बोले, 
“ऑगरेज़ लोग कैसे चतुर हैं! में समझता हू कि वे सबको 


65“ पक 
ण्ँ 
५ अब 


'श्छप सिराजुद्दीला । 


४७.०३ & 2७ ६०२० ज . >ी अजक केन यिड़ी 3 ५ हा०औीफि॑ ४ 9० 0० ९०० ५.२ ९४ ० ७७ ३३७०३६+४३००५३६..२७३०२.. ६७९५० ३१ ६७ #"५ #७ ७०७३७ ५. चन्‍के 29 ४० ०४ # ९००५७ ९ ०९७७० /० २ हद ही अऔचक 


आँखोंमें घल डालकर लोगोंका सर्वनाश करेगे! वे सममते हैं 
कि वे हो देशेके! इत्तो-कर्ता-विधाता हैं!. वे जो कुछ 
करेंगे, उसमें किसो को कुछ कहनेका अधिकार नहीं है-- 
वे जो कुछ केरेंगे बही माना जायगो! आप हो अपराध 
करे और उसको दूसरेके ऊपर 'रखकर आप .ही निरफ्राध 
बनना चाहते हैं ४.7” ह 

अंगरेज़-विद्ेषी सिराजुद्दोलाने इस प्रतिवाद-पेत्रंकी बात 
सुनो, कि उन्होंने दोप अश्रस्तोकार किया है; द्रव्य लोटानेसें 
अथवा सूल्य प्रदान करनेस वह असम्यत हैं। यक्त सुनकर 
उसके आनन्दको सोसा न रहो। उसने ससझ लिया कि 
मेरे दरवारमें अँगरेज्ञोंको निरपराघ ठहरानेजी क्षमता किसी 
में नहीं है। वचद्ध आप चाहे जैसा कहे, दोधोके कहनेसे 
कुछ नहों हो सकता है। एस बार अँगरेज़:सोदागर सर्देवके 
लिये बड़ाालसे निकाल दिये जायेंगे । 88%. 

जहाँ घरिन होतो है,वच्दों पवन भो होतो है | वह जोर चप 
न रधद् सका। यह सम्बाद पाते हो सिराज दरवारमें आ पहुँचा 
और बड़े गवित-भावसे बोला, “नानाजो ! देखो, जो कुछ में 
कहता था, वह सत्य है कि नहों। अखतु. जो कुछ हो, परन्तु, 
यह्द बड़े सुखको बात -है कि इतने दिनोंके बाद आपने अँगरेज़ 
सोदागरोंकी पहिचाना है। यदि इस अवसर पर आप इनको 
दमन नहीं करेगे, तो इनके द्वारा अन्तमें मुसल्मानोंकी बहुत 
चति पहुँचेगी। में अब भी कहता हू, कि ऐसा उपाय करना 


। 
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चाहिये कि. जिससें क्रमशः उनको स्वाधोनता- का विस्तार 
जाता रहे। समय“रहते उसका उपायः:करना चाहिये।” 7: 

। अलो०--सिराज ! . जो कुछ कहते हो सब, सत्य है। मैंने 
अगरेज़ सोदागरोंकी, चातुरी समझा लो है; परन्तु इसका, 
बदला लेनेकी इच्छा में नहीं करता हूँ, इसके कई कारण हैं-। 
किन्तु उन सब कारणोॉकी आलोचना करके, में उनको दसन 
करनेमें उदासोन न रहँगा। सम्पूर्णतया दोषी होने पर भी, 
जब वह अपता दोप खोकार. नहीं करना चाहते हैं; तो 
ऐसी अवस्थामें उचित शास्ति न देनेंसे, उनकी छष्टता शतगुण 
बढ़ जायगी । इतना कच् कर जगतसेठकी ओर फिरकर अलो- 
वर्दी ने कहा, “सेठ जो ! अँगरेज़ सौदागर जेंसे सरल पथ पर 
चल रहे हैं, व॒ह तो आञापको ज्ञात हो है। अब इसको क्या 
करना चाहिये ? रालशत्तिका कुछ कठोर भाव दिखाथे बिना, 
वें सहजसें उस क्षतिको पूरा करे, ऐसो तो इसको आशा 
नहों है। अब यद्ध बतलाइये, कि किस तरह उनको दण्ड 
दिया जाय १” . 

“ सिराज--नानाजो ! जी राज्वके लिये अनिष्टकारो हैं, 
जिनके धारा भम्तमें हसारा सिंहासन पर्यन्त विचलित हो 
सकता है, मेरो समक्तमें उनका यधासवंसर लेकर राजमाण्डार 
में :रफ्तसा जाय और उनको राज्यसे निकाल बाचइर किया 
जाय । 

सहतावचन्द--आप राजा हैं - और विचार-कत्ता हैं। 


तक की जल ४. ली +जीओजी-+ 


श्ख्८ सिराजदोला । 
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आँखोंमें घल डालकर लोगोंका सवंनाश करे मे ! वे ससक्तते ह॑ं॑ 
कि वे हो देशके इत्तो-करत्ता-विधाता हैं! वे जो कुछ 
करेंगे, उसमें किसी को कुछ कचहनेका अधिकार नहीं है-- 
वे जो कुछ. कंरेंगे बही माना जायगोा! आप हो अपराध 
करे' ओर उसको दूसरेके ऊपर रखकर आप . हो निरप्राघ 
बनना चाहते हैं [”. 7 

अँगरेज़-विद्देपी सिराजुद्दीलाने इस प्रतिवाद-पेत्रेकी वात 
सुनो, कि उन्होंने दोष अख्ीकार किया है; द्रव्य' लोटानेमें 
अथवा सूल्य प्रदान करनेसें वह असम्मत हैं। यह्त मुनकर 
उसके आनन्दकी सोमा न रहो। उसने समझ लिया कि 
सेरे दरबारमें अँगरेज़ोंको निरपराध ठच्दरानेकी त्म्मता किसो 
में नहीं है। वच्द आप चाहे जैसा कहे, दोपीोके कहनेसे 
कुछ नहीं हो सकता है। इस बार अगरेज़ सोदागर सदेवके 
लिये बड़गलसे निकाल दिये जाये | 

जहाँ अग्नि होती है,वत्चों पवन भी होती है । वह और चप 
न रह सका । यह सम्बाद पाते क्ञो सिराज दरवारमें था पहुँचा 
अर बड़े गर्वित-भावसे बोला, “नानाजो ! देखो, जो कुछ मैं 
कहता था, वह्ठ सत्य है कि नहों। अस्त जो कुछ ही, परन्तु. 
यद्द बड़े सुखको बात है कि इतने दिनोंके बाद आपने अँगरेज़ 
सोदागरोंकोी पहिचाना है। यदि इस अवसर पर आप इनको 
दमन नहीं करे गे, तो इनके द्वारा अन्तमें सुसल्मानोंकोी बहुत 
चति पहुँचेगो। में अब भी कहता हे, कि ऐसा उपाय करना 
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चाहिये कि. जिससे क्रमशः उनकी खाधोनता का विस्तार 
जाता र5ँ | समये-रहते उसका उपाय करना चाहिये।” 
अलोी०--सिराज !ः जो कुछ कहते हो सब, सत्य है। मैंने 
' अगरेज़ सोदागरोंकी, चातुरी समक लो, है; परन्तु इसका: 
बदसा लेनेको इच्छा में नहीं करता हूँ, इसके कई कारण हैं । 
किन्तु उन सब कारणीको आलोचना करके, में उनकी दसन 
करनेमें उदासीय न रहँगा। सम्पृ्णतवा दोषों होने पर भो, 
अब वच् अपना दोप खोकार नहीं करना चाहते हैं; तो 
ऐसी अवख्थामें उचित शास्ति न देनेंठे, उनको छष्टता शतगुण 
बढ़ जायगी। इतना कच् कर जगत्सेठकी ओर फिश्कर अलो- 
वर्दी ने कहा, “लेठ जो ! अँगरेज़ सौदागर जैसे सरल पथ पर 
चल रहे हैं, वह तो ञ्रापको ज्ञात हो है। अब इसको क्या 
करना चाहिये ? राजशज्िका कुछ कठोर भाव दिखाये-बिना, 
वे सहजमें उस च्तिको पूरा करें, ऐसो तो इसको ग्राशा 
नहों है। अब यह्ट बतलाइये, कि किस तरह उनको दण्ड 
दिया जाय १” | ह 
सिराज--नानाजो ! जो राज्यके लिये अनिष्टकारो हैं, 
जिनके द्वारा श्रन्तमें हमारा सिंहासन परयन्‍्त विचलित हो 
सकता है, मेरी समकसें उनका यधासवंस्र लेकर राजभाण्ड्र 
में रक्वा जाय और उनको राज्यसे निकाल बाहर किया 
जाय । ; 
सचह्तावचन्द--आप शाजा हैं. और विचार-कत्ता हैं। 


१८० सिराजुद्दीला,। 
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अंगरेज़ सोदागरोंने जो अपराध किया है, उम्रकी वध अस्थो- 
कार करके चति पूरो करनेको तय्यार नहीं हैँ । ऐसों - अ्रव- 
स्थामे घापके विचारम जो ठोक हो, वद्दी करना चाहिये। 
जिसका जेंसा काम है उसको वेसा,हो फल भोग करना होगा; 
परन्तु जहाँ तक मेरी सम्फ पहुँचती है, उन लोगोंके हाथों 
यह अन्याय नहीं. हुआ है । 
अलोवर्दी कुछ देर तक सोचते रहे और थोले, “चाहे यद्द 
सत्य हो कि उन्होंने जहाज न लूटे हों; परन्तु जब इतनी सनुप्य 
विचार-प्रार्थी हैँ, तो कैसे समका जाय कि यह भिष्यापवाट 
लगाया गया है। सुझको तो यही उचित झालम होता है, 
कि एकयारगो उनका यवासवचंस्र राज-भाण्डारस न लेकर, भेना 
भेजो जाय और उनकी कोठो पैर लो जाय । यद्धि इससे मय 
पाकर वच्चध लोग लुटि हुए द्रव्यकी फेर दे अथवा उसका सूल्य 
प्रदान कश्नेकी समा हो जायें तो अच्छा 8; नहीं तो 
मिशजुद्दीलाओ युक्तिके अनुसार यधासवस्ख राजभाणइारमें 
करके, उनको बप्यलसे निकाल दूँगा। ;॒ 
सिराजुद्दोलाने सोचा, जब अ गरेजींने एदा बार प्रपराध 
अग्नोकार किया हऐ, चति पूरी करनेमें भो प्रमग्गत हुए हैं; तो 
न अब दोप खीकार करेगे शौर न क्षति हो पूरो -करनेको 
सम्मत होंगे; इसलिये अब वे सदवकी लिये बद्चनलम निक्षाल 
दिये जायेंगे भोर उसोके साथ उनका वाणिज्य-अधिकार 
भो लोप हो जायगा ।” ऐसी भावना करके उसकी बड़ा को 
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लाकर घेर लो । 





चोथा. पारिच्छेद । 
हम 


न वाबको सेनाने कासिमबाज़ार को कोठो की 
ह: ल्‌ृ्‌ घेर लिया है। बड्भगल, विहार शोर उडोशा 
3 में अगरेज़ सोदागरोंका वाणिज्य एकवारगो 
2005 9548 बन्द हो गया है। यह्द क्षति वगा वह सह. 
सकेंगे? बाणिज्य से हो जिसको जोविका है, व्यवसाय के 
सिवाय जिसको शोर कोई उपाय नहों है, जिसका वाणिज्य 
बन्द हो गया, वह वीसे निश्चिन्त रह सकता है ? जहाँ प्रति- 
दिन लाखीं-रुपयोंका क्रय-विक्रय होता रहा है, सहस्तों रुपये 
भुनाफेमें ग्राते रहे हैं, वहाँ मनुष्य किस प्रकार चुप वठा रह 
सकता है? विशेष करके जहाँ साम्ते का काम है, - और 
वहाँ बाणिज्य बन्द होनेसे सब सस्ृह को क्षति होतो 
है। व्यवसाय बन्द होजानेसे श्र गरेज़-बणिक-मण्डलो में बड़ो 
गड़बड़ पड़ गई। “सर्वनाश छुआ व्यवसाय गया!” 
इत्यादि शब्दोंसे आकाश और शथ्वी दोनों हो फटने सगे ! 
कीठो भरमें परामश और सभायें होने लगीं। चिट्ठी-पत्नौ 
चलने लगीं । 

कलकत्तेमें एक विराट सभा का अधिवेशन हुआ । बचुत 
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से अं गरेज़ सोदागर दस सभामें तुलाये गये। महासति 
गवनर. | के साहबने सभापतिका आसन लिया | 
सभाखलमे बहुत से अगरेज़ सोदागरोंका शभागमन 
- हुआा था। वहच्च लोग व्यवयाय-वाणिज्य के एक दसमसे बन्द 
होनेके कारण बड़े ऋतिग्रस्त हो रहे थे। इसके लिये आपसे 
में अपना अपना खेद प्रकाश करके .कहते लगे, “इस तरह 
व्यवसाय-वधाणिष्यके बन्द होनेसे यह क्षति कब तक, उठाते 
रहेंगे ? दास्तदसें नवाबकी रुपये को आवश्यकता है, उनकी 
सरहदोंसे लड़नेके लिये रुपया चाहिये, इसोलिये प्रपत्म करके 
यद्ट दोष लगाया गया है; परन्तु अ्रव आप लोग अपना व्यवयाय 
चलाना चाहष्टी! तो जो कुछ वह ,साँगे! उनको देकर पोछा 
छुटाना चाहिये ; जिससे यह मकगड़ा मिट जाय घौर बाणिज्य- 
व्यवसाय आरया हो। इूूपये के देनेसें कष्ट अवश्य होगा, 
क्योंकि निरपराध दरिडित किये जा रंहे हैं ; परन्तु यहो , समझ 
लेना चाहिये कि जितना रुपया देना पड़ेगा, उसको अपैक्षा 
वाण्ज्यके बन्द होनमें कहों अधिक ऋति होना सन्भव है ।?, 
इस बातका समर्थन करता हुआ एक और अं गरेज़ सोदा- 
गंर बोला, “यदि नवाबके साथ शोघ्र हो इस बातका, निबदारा 
न हो जायगा, तो बहुत सम्भव है कि नवाब सदेवके. लिये 
बाणिज्यवा अ्रधिकार बन्द कर दे; अतएव इस भगड़ेको 
तो जेसे बने समाप्त हो करना चाहिये। « वड़यल: -वाशिज्यके 
लिये बचत भच्छी जगह है। यहाँ का बागिज्य द्ाथसे जाते 


१८४ : ,सराजुदाला । 
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रचने पंर हसे लोंगोंकी बल-बदि, आशा-भरोसा, स्मदो-टर्प सब 


हो जाते रहेंगे; इसलिये इस कासको शोप्र ठो कर लेना 
ध्वादिये मु * है छह ) हे 2 

ड्रक-मेरो समभमे नवाबसे निवटारा कर, लेना: छचित 

है। जबंकि बड्ाल इंमारे वाणिज्यका एक प्रधान . स्थान है, 


जिसकी बन्द हो जानेसे हस लोगोंकी असोम ज्षति होगी, तो ' 
उेसी अवस्थासे जो नवाब कहे वही हमको करना उचित है। 
यदि अन्याय है;।तो एक बार वह भो सह लेना चाडिये.। परन्तु . 


सिराजुंद्दौला इस समय युवराज है, वह हम लोगोंका - घोर 
'विद्देपी है। ऐसी अवस्थासें, यदि हम लीग आप ही नवावके 
दरवारमें जाये और स्ठा दीप खोकार करे .और घटो ,पूरो 
करने पर उद्यते होवें, तो वचहुत सन्भव है।कि सिराजुद्ेला 
इसारा अपमान कर बेठे! ज्ञतिपूर्ण करानेके. लिये 
न जाने कितना रुपया माँगे। ऐसो अवरस्थामें जब तंक कोई 
भध्यस्थ न हो, एकाएकी नवाब-दरवारमें ने जाना - चाहिये | 
पहिले पसध्यस्थ द्वारा बात-चोत करके .नवावका अप्िप्रात्र 
जान लेना चाहिये,'तिस पीछे दरवारमें-जाना ठोक है। मेरा 
भह परामश ठोक है कि नहीं, इस वातकों -आप लोग विवे 

चना करके निगय कर लोजिये हैक मा तो. ५० 


सब सभासद एक दस: बील उठे, हाँ: यहो परामर्श ठोक 


है। किन्तु नवाबके दरवारमें ऐसा कौन है, जो हमारी सहां- 
यता कर सर्के १” ह ८ 6 कक ' १ 


-- 


री 
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यह सुन कर सब लोग चिन्तामग्न हो गयें। घोड़ी देर 
पोछे वारपैल साहब ने निस्तब्धेता भड़ को औरं:घोरे.धघोरे बोले, 
“डकहर फोर्थ साहब नवावकीे यहाँ जाते आते हैं। सम्रव है 
- कि वह जानते. होंगे कि दरबारमें किसका प्रमुतल अधिक है 7” 
..._ यह सुनकर-सब लोग एक साथ बोल उठ़े, “ठोक ब्रात , है, 
डावहर .फोयथ साइन सब बाते बतला सकते हैं ; 

फीय--हाँ, नवात-प्रासादमें में जाता आता हैं ओर दरवार 
सी बहुत बार देखा है। सेरो समभकर्म नवाब दरबारमसें जगत्‌- 
सेठ सहतावचन्द का हो अधिकां दवाव है। नवाब अलोवर्दी 
उससे परामर्श किये बिना, किसो काममें हस्ततेप नहीं 
करते स््यि | 

क+तो. ह_ुस लोगोंको उसे सहतावचन्द्रसे कृपा-सित्ता 
सांगनो होगी | 

फ्रोध--सुककी विश्वास है, कि यदि जमतूसेठ सहतात्रचन्द 
हसारे लिये नवाबसे अनुरोध करे, तो नवाव अलीवर्दी , उसके 
पग्रनुरोधको उपेज्ता नहीं कर सकेंगें । सर 

घूस आश्वासन-वाक्यकी सुनकर सभाके लोगोंमें एक प्रकार 
की आशा का सह्चार.इआ | . निविड़ अन्यकारमसें सानों उजेले 
की रेखा दिखाई पड़ी। सब लोगोंने फ्रोथ साहब को ,प्ेर 
लिया शोर बोले, “प्रिय सध्रदाशय! शाप इस विप्रयें 
कोई उपाय.करें।  हस लोग तो नितान्त, हो निरुप्राय हो गये 
हैं ओर टिन पर दिन ज्ञतिग्रस्त होते जाते हैं। हम लोगोंके 
२४8 


का लीजीज 





पद ' . मिराजुड्ला । : 


लिये थोड़ी सो मिहनत करके एक बार जगत्‌मेठ मदताव 
चघन्दके पास जाइये,और देखिये कि उनके द्वारा यदि बाणिज्व- 
अधिकार फिरसे मिल जाय तो बड़ा भ्रक्छा हो ।” 

“, फ्लीध--इस बातके लिये बहुत कुछ कहनेकी तअवध्यकता 
नहीं है। अंगरेज़-जातिका प्रधान अवलगस्बन व्यवमाय को 
है। व्यवसायके सिवाय इस लोगींकी रुपया कमानेशा और 
कोई उपाय नहीं है। क्या में डइतना नहीं समस्तता हे कि 
व्यवसायका पथ बन्द होनेसे हम सब लोगों को दरावर हो 
हानि है। अपना बाणिज्य खो देनेसे, दो चार दस पाँच मनुष्यों 
की कीन कहे, समग्र जातिके ऊझपर आफत शा जायगी। 
इसमें सभी का स्वार्थ समान है। प्रतएव में यधामाध्य चेष्टा 
वारुगा। तोशी कह् नहीं सकता हूँ, कि कहाँ तक कृतकार्य 
छो सकृ गा । 

डक-चेष्टा, उद्यम, हृठ्ता, अध्यवसाय, पश्रगरेज़ोंके 
जातोय गुण हैं। इन्हीं गुगगोंसे वह इतने बढ़े हैं। चेष्टा करने 
पर असाध्य कुछ भी नहीं है। श्राप प्रयक्ष कीजिये, निश्चय 
हो छतकार्य होंगे।. 

फ्ोध--मैं बड़े आनन्दसे घराप सव लोगोंका कास , अपने 
ऊपर लेता छ। में अपनो और से त्रुटि नहीं करूँगा भर 
कल हो मुशिदाबाद जाऊँयगा। 

उस टिनको सभा भ्टः हुई) सब अपने अपने स्थानकी 
गये । 


पॉचवों परिच्छेद |. 
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पट $£कर फरी्थ जगत्सेठ मह्ताबचन्दके घर पहुँचे ।' 
[ 4 *? रात्ठखामीने अतिथिकी यघधायोग्य अभ्यर्थना 
१० न आर, 
करके कहा, भाप वहत देरसे आये। अब 
0252 टट्ल१४6५ बहुत कम थ्राशा है कि इस काममसें कुछ 
सफलता हो । ह पा 
फ्ोध--आपकी इच्छा होने पर, भ्रप सब कुछ कर सकते 
हैं। में आपका शरणागत हूँ। यह कास तो आपको करना 
हो होगा । 
इंपत्‌ हास्य करके जगत्सेठ सच्ताबचन्दने कहा, “यह 
आपको समझको भूल है, क्योंकि में तो नवाब नहीं हूँ, कि 
मेरे हकासे यह कास इआ हो। जो बड़्पल, विहार और 
उड़ोसा के अधिपति हैं, जो विचार-कर्तता हैं, उन्हींने आपका 
बाणिज्य बन्द कर दिया है, इसमें मेरा कोई वश नहीं है। 
ससय रहते, आप त्ञाये नहीं ; समय रहते, आपने कोई चेष्टा 
नहीं को; श्रव जब कि समय निकल चका है, तब चैष्टा करनेसे 
क्या होगा ? विशेष करके युवराज सिराजुद्दीला आप लोगों 
से बहत प्रमसन् हैं । उनका यहो प्रयत्न है, कि श्राप लोगं 


श्प्य सिराजुद्दोला । 
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किसो तरह बड़ालमें वाणिज्य न करने पावें। ऐसी अवस्थामें, 
अ्रापकी वाणिज्य फिरसे अधिकारमें करना बड़ा कठिन 
इसो कारण झूठा दोषारोपण भी लगाया गया है।” 
थोड़ों देर तक दोनों हो चुपचाप रहे। भेपमें, वहों ग्वेताड़ः 
पुरुष नोरवताको भट्ट करके बोला, तो व्या सत्य सत्य हो 
ईस्ट इणिड्या कम्मनोका वाणिज्य-अधिकार इस देश से जोप 
हो जायगा ९ सेठ जो ! क्या इसका कोई उपाय नहों है ? 
 सेठनी--सुझ्ककी तो कोई उपाय दिखाई नहों देता, परन्तु 
यदि आपने कोई उपाय सोचा हो तो कछप्तिये, में प्राश्रपणसे 
आपकी सहायता करनेको प्रसुत्त हेँ। 

, फी:--हम लोगोंके ऊपर आपकी ययेथ् दवा शोर . 
घनुग्रह्ठ है, इसको हस लोग खब जानते इसो कारण सें 
आपकी शरण आया हूँ! ; 

- सेंठजी-महाशय !* सुक्छे बहुत सो बाते करनो नहीं 
आती) यदि मेरे द्वारा किसो का कुछ उपकार हो जावे, तो 
बड्टे सोभाग्य को बात है । ु 

फो्थ--दिखिये,नदाव बहादुर आपकी सलाहके बिना कुछ 
नहों करते हैं, यह सुफ्ते साजुस है और सुफे इस बातका 
यकोन है कवि वदि आप मेरो और से अनुरोध करेंगे तो नवाब 
साहव आपके कथनकी टठाले गे नहीं । 

महताभचन्द-यह सत्य है, कि वह मेरे कहनेको अग्रातछ 
नेकरेंगे; परन्तु सेंने श्राज तक किसो दातका अनुरोध नहीं 
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किया है और सुझको इसमें भो सनन्‍्देह्द है कि आपके सम्बन्ध 
में मेरा अजुरोध सफल होगा कि नहीं ; क्योंकि सिराजुर्दोलाने 
सय्यद, आरसोीनियन, मसुग़ल, इण्टनो प्रझुति सोदागरोंको 
झापके विदुद खड़ा किया है; तो कैसे श्राश को जा सकतो है 
कि भेरे कहनेकी वष्ट सानेगा ? फ़िर एक घोर वात है, कि 
आप सोगोंने यद्ध बात, भी तो कछो है कि श्राप लोगोंकी 
वादशाह् ने घिना कर दिये वाणिज्य करनेका श्रधिकार सिला 
है। लेकिन वच्च फरसान तो केवल ईस्ट इण्खिग्रा कम्पनी को 
ही मिला है और आाप लोग सब हो राज्य में बिना कर के 
घाणिज्य वारते हैं, जिससे राज्यको - भ्राय-सस्बन्धी बहुत 
बड़ो चति पहुँचतो है। जाप लोगोंने.राज्यके आय-सस्वन्धर्में 
बहुत से विघ्र डाले हैं। नवाब वहादुरको यह सव मालूम 
छोने धर भो और युवराज सिराजुद्दोलावी अनुरोध उत्तेजना 
देने पर भी, कद्ध आप लोगोंकी राजदरड़ देना नहीं चाहते 
धें। .सिराजुद्टीलाके इस नये बखेड़े से पीड़ित होकर भन्तमें 
उन्होंने यह प्ादेश प्रचार किया है। उस समय भाप ही सोच 
देखिये, कि में वया काट कर नवाय से अनुरोध करूं? सुझे 
तो ऐसी आशा नहीं है, कि वह श्राप लोगोंको निरफ्राधो 
समझे। तिखवे ऊंपर युवराज आपयो घोर विरोधी हैं। . 
. फोथ--अ्धाँ चार आदमभियोंके हाथमें काल होता है, वहाँ 
पद-पद पर भुल हो; जानेफी समावना होती है; परन्तु हमने 
द ऐसा अपराध तो किया नहीं है। उनके हुदमको अवज्ना क्‍ 
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अवश्य को है। सो क्या हम किसो भांति साफू नहीं किये जा' 
सकते 7. 

सचहताव--यदि नवाब वहादुरसे थोड़ी अनुनय-विनय 
करके कच्ठा जाय तो आशा है कि वद्द अपराध सा्जना करके, 
आप लोगोंकी वाणिज्य अधिकार दे सकते हैं ; किन्तु युवराज 
सिराजुद्टीला को ससभकाना अधवा राज़ो करना बड़ा कठिन 
है। हम लोगोंका तो कहना हो क्या है? वह नवावकी 
भी न सानेगा। विशेष करके आप लोगोंके ऊपर तो उसको 
बड़ो हो कड़ी दृष्टि है। वच् इस वातका पूरा उद्योग कर 
रहा है, कि जिसमें वद्भनलसे अ गरेचता सोदागरोंका बाशणिज्य- 
अधिकार लोप हो जाय । जबकि सिराजुद्देला भ्रापके इतने 
विपकचो हैं, तो विना उनके सन्तुष्ट किये कुछ फल निकलनेको 
आशा न करनी चाहिये। 

फोथ-अच्छा ठो युवराज पछिराजुद्देलाकी अ्रप्रसन्नताका 
कारण क्या है ? क्या आप बतला सकते हैं ? उस लोगेंनि 
तो ऐसा कोई काम नहों किया है, कि जिससे उनका विराग- 
भाजन बनना पड़ा है। 

यह सुन कर जगतसेठ मच्तताबचन्द कुछ मुस्करा कर 
वोले, “क्या श्राप जांनते नहीं हैं, कि अर्थ हो सव अनर्थो' 
का मूल है ? आप का कर न देकर वाण्ण्य करना हो, 
युवराजके विदेषकी उद्देपन करनवाला है। 

फ्रीथ--दिल्लीके घादशाइके फर्मान मे हो उस लोग बिना 


चड़गलका अन्तिम नंवाब । १८१ 


#४७३७७ कह के ७३७३७ # ४ + 


कर दिये वाणिज्य कर 'रहे हैं, इसमें हमारा क्या अपराध- है ? 
इसके लिये उनको इस तरहका विद्वेष-भाव क्यों, रखना 
पाहिये 
सहृताव--यद्यपि आप लोग दिल्नोके बादशाइके फरमानक्े 
प्रमुसार क्लो, विना कर दिये, बाणिज्य करते हैं; किन्तु युवराज 
इसको अपने क्षति ससभते हैं । 
फोर्थ--तो क्या वह इमसे कर लेना चाहते हैं १ . 

' महंतावब--नवाब बहादुरको तो ऐसो इच्छा नहीं है, परन्तु 
युवराजकोी है ओर वह आपसे कुछ .रुपंया सो वस्ल किया 
चाइते हैं।... । 

फोथ --तो क्या वह दिल्लीके बादशाह के आदेशपत्रकी रद 
करना चाहते हैं ? 8 

सह्ृताव--नवाब बहादुर तो नहीं चाहते हैं, किन्तु युव- 
राजकी एसो इच्छा है। उनका इरादा ईस्ट इसरिडिया कम्पनी 
से कर वर्ल करनेका है । केवल नवाबको हो सम्मति नहीं है, 
इसी से वह रुके हुए हैं । रे 

फोघे--बादशाहका आदेश उल्नद्धन करना क्या 


उचित है $ 


महताब--जिसके हदयमें धम-सय नहीं है, जो  गुरुजनों 
की प्राज्ञा पालन नहीं करता, अर्थकी लालसामें जिसका हृदय 


ड बा छुआ है, जो जानता है कि में सदेव हो इस ज़गतूसें 


रहेगा, वह! सब कुछ कर सकता, है; किन्तु - प्रलोवर्दी जैसे 
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घम्पराध्रण विचक्नण नवान -अपने प्रभुके आदेशको अन्यथा 
करना नहीं चाहते #हैं।. । ' 

फो्थ--तो क्या युवराज के प्रतिवादी होनेसे ईरू . इण्डिया 
काम्मनी को अब बड़लमें जागिज्य-अधिकार नहीं मिलेगा ? 

* सहताव-यह -ात सें नहीं कह सकंता हे। जिसका 
राज्य है, जो दण्ड-मण्डका कत्तों है, उसके रहते स॑ वया कछ 
सकता हैँ ? विशेष करके उनको उच्छाफे विरुद । किन्तु तोभी 
में नवाब-दरवारमें ययासाध्य उसो बातका यत्र कदूगा, कि 
जिसमें आप लोगोंकी भापका वाण्ज्यि-अधिकार फिर से सिल 
जाय । ' 

फोथ--बस, इतना ही बहुत है। आपकी सहायता होने 
से हमारे कार्य्यकोी सिद्धि अवश्य होगी। हमे लोग झापके 
शरणागत हैं और आप भी शरणागतके रलक हैं | इस विपद्‌ 
से हमारा उद्धार कीजिये । | 

मह०-सहाशय ! सुककी बहुत बातें करनी नहीं 
आतों। सेंने नवाव बहादुरसे कभी किसो बातका अनुरोध 
नहों किया है | इस बार आप लोगोंके लिये, यह मी करूँगा। 
पच्छा हो, आप दरवारमें उपस्थित रहकर मेरे काय-केंलाप को 
देख जाये । भेरो यंहो इच्छा है, कि आपको बाणिज्य- 
अधिकार फिरसे मिल जाय। परन्तु एक वात आपसे 
पूछता हूँ, कि यदि नवाब बहादुर जहाज़ोंके लूटे जांने 
वालो वात पर ज़ोर देकर, आप लोगोंके ऊपर अधेदण्ड 


शा $ के कै 
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करना चाह, तो क्या-आप उस अध-दण्डकी देनेके. लिये 
तख्यार हैं ? . । + 
डाकर फीोथ बोले, . हम लोगीोंपर आशा है कि बहुत ' 

भारो वीक नहीं रक्वा जायगा, क्योंकि आपको सब, हाल . 
मालम है कि हस लोग इस सासलेमें नितान्त हो निरफराघ 
हैं--यह. मिध्या दोपारोप्रण हुआ है ।” 

मह०--यह बात नवाब बह्ाादुरकी इच्छा पर निर्भर है। 
रपये का लोभ दिखाकर भले हो राज़ो कर सकी तो कर 
सको, वातोंसे तो कुछ भो नहीं होगा। 

फोध--मैं आप हो के ऊपर सब भार अर्पण करता हछेँ.। 
आप जो कुछ ठोक समझें वच्दो कीजियेगा । 

मछ०-मेरे ऊपर बोक डालकर आप निश्चिन्त रहे, ऐसे 
काम नहीं चलेगा। आप लोगोंकी भो नवाब-दरवारंमें 
उपस्थित रच्चना पड़ेगा । ह 

फोर्थ--जबकि में सव दो वीक शआ्आपके ऊपर रखता हुँ, 


'फिर इस लोगोंके वहाँ उपस्थित रहनेकी क्या आवश्य- 
"कता है ? 


मंह०--उपसित इचनेसे लाभके अतिरिक्ष हानि तो, कुछ 
नहों है। आपको दो चार खुशासद का बातोंसे कुछ,न कुछ 
उपकार हो होगा ओर एक के दूसरे के सासने होनेसे .आँखों 


, को नज्जा ों चोती है। 


फोध--आपकी यह युक्ति बहुत ठोक “है। «मेरी 
श्प्‌ 
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समममें, विपत्र अगरेजोंका 'श्रापसे अधिक - और कोई 
दितेयो बन्धु नहीं हैं। जब तक अं गरेज़-जाति रहेगी, तब 
तक उसको झापका यह उपकार,, यह .सहदयता, याद 
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रहेगी : 
इस प्रकार घात-चीत करते करते रातके ग्यारह बज गये। 
निशानाघ मानों किसी के भय से अन्धकारमें अभो तक्कत छिपे 
' हुए थे। अब अपरमे से घोरे घोरे निकल कर, अपनी रजतरूप 
छटा चारों योर फैलाते हुए, हंसते फसते गगन-मसशणहलमे 
टिख्वाई दिये। जल-घधल, हक्तोंको चोटो, अद्टालिका ड्रत्यादि 
पर सर्वत्र सुधांश की विसल किरण-घाराएँ पड़ने लगीं, प्रझति 
पास्यमई हो गई । 
रातके ग्यारह वजते हुए सुन कर डाकर फोधने कहा, 
“रात बहुत गई है,अब म॑ विदा होता हें ।" 
महताव--इतनी रातकी कहां जाओगे ? त्राज ऋसारे 
यहाँ हो ठहर जाओ। ह 
फोध--आपके व्यवहार भ॑ ऐसा सन्तुष्ट हुआ हूँ कि 
जिमका पार नहों है। किन्तु सेरो छष्टताकी क्षमा कीजियेगा, 
क्योंकि में भापके भ्रनुरोधको रक्षा नहीं कर सकता सुझ 
को शोर भो कुछ काम है, इसलिये सुझे अभी हो कासिस- 
वाज़्ारकी कोटो जाना होगा। 
सहताव- आपके कास में में वाधा देना नहों चाहता हे, 
इसलिये. भौर देर करना आवश्यक नहीं है; किस्तु कल 


बम 
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यधाउसय दरवारसें उपस्थित रहियेगां, यदि और भी दो चार 
मनुष्य हों तो अच्छा है। ५ 7 पा 

“आप जो कहे'मे वही किया जायगा,--कच् कर डाकर 
फोध सेठ महतावंचन्दसे फ्ाथ मिलाकर विदा हुए। 





छठा परिच्छेद।'. 
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2 हल 55 लोगोंधे लीकारण्स हो रहा है। नाना लोग 
नाना विपयके विचार-प्रा्थो होकर दरवारकें 
$$$8०8४९8%$ आये हैं, ससी हाथ जोड़े खड़े हैं। किसी 
मुखछ्ते कोई बात नहीं निकलती है। आँखोंमें मानो पलक्क 
हो नहीं हैं । सभी निरनिमेष नेत्रोंसे, उत्तरिठत चित्तसे, नवाव 
की ओर देख रहे हैं। किस समय किसको क्या हुक्म हो, 
किस समय कौन बुलाया जाय, इससे विचार-प्रार्थी मात 

चोकने हैं । 

अंगरेज़ सोंदागर भी इस दरवार-ग्टहमें विचार-प्रांधनाके 
लिये आये हुए हैं। साधारण विचार-प्राथियोंकी अपेक्ता इन 
लोगोंको उत्कण्ठा कुछ अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि 
सर्टेवके लिये बाणिज्य-अधिकार जाता रहे,-इसो चिम्तामें, 
इसो भावनामें, उनका प्रफुल्न समुखमण्डल आज सलिन हैं, 

टुथिन्ता की गग्भीर कालिसा अश्ञित है। कल 
जगत सेठ मचहतावबचन्द इस संसय अगरेज़ सोदागरोंके 
एकमात्र वन्धु भोर वत्तेसान विपद्के सहायक हैं। इन्होंके 
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भरोसे पर अगरेज़ सोदागर नवाब-दरबारमें उपस्थित होकर 
साइसपूणवयः विचार-प्राथनाके लिये खडे हैं | के 
मचताबचन्दने अपने आसनसे थोड़ी हो टूर पर अँगरेजा 
- सीदागर्रोकी सी आछन दिया घा भर सुखसे रहनेवाले 
अगरेड़ वणिक फिसो प्रकारक़ा कष्ट न पावें, इसके लिये 
उनका वन्दोबस्त.कर दिया धा। वह लोग ऐसे स्थानपर 
थे, कि.नवावके सिंहासनपर बेठते हो नवावकी दृष्टि सबसे. 
पहले उन्हीं पर पड़े । ह 
नवाव अलोवर्दोके वामभागमें जगतसेठ सहतावचन्दके 
'बैठनेकोी, जगंह. थो, दादिनो ओर युवराज सिराजुद्दोलाका 
सिंद्रासन था, उसके वाद शोर और गण्यसान्ध राजा. सच्दा- 
राजा मन्तो और मित्र दत्वादिक्रोंके बेठनेशी जगह थीं । 

' नवाब अलोवर्दोका वेशभूषा कुछ बहुत परिपाटोके साथ 
नज्नी धा,परन्तु युवराज सिराजुद्दोलाके परिच्छृद और वेशभूपाका 
तो कहना हो क्या था ? उसके कपड़ोंके ऊपर एक बार जिसको 
दृष्टि पड़ती, उसकी आँखोंसें चकाचॉंघ लग जाती । एक तो 
सिराजुद्दोलाकी नई वयस, तप्तकाझ्नन सो देह, अच्छी सुडोल 
गठन, तिसके ऊपर -मीतियोंका हार और सणिरते जड़ो हुई 
पगड़ो, . अंगरखेके सोतरसे रुपराशि मानों 'फूटो पड़तो सथो। 
रूपको प्रभासे सभार्थल श्रालोकित था । 

: सिराज विलासप्रिय युवक था ) अलोवर्दी रद थे और पर- 
माथ-चिन्तामें सर थे !. मिराज और छृद नवाचके रूप और 
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वेशभूपाकी तुलना क्या हो सकती थी ? तो सी हद 'नवाबक्के 
कुश्चित शिधिल अवयब और उनकी गठन देखनेसे, श्र भी 
सालंम होता घा कि वह वोरथेष्ठ हैं । 

नवाब अलोवरदी- ससनदपर बेठकर बोले, 'देखी सेठ जो ! 
इस इण्डिया कम्पनीने न तो लूटा हुआ द्रव्य हो वापिस' 
दिया और ने उसका सूल्य हो प्रदान किया और दरबारमें' 
भी. एक बार भी नहीों आये ! सासान्य बणिक कहोनेपर भो 
उन लोगोंको इतना दप है! ऐसो स्पर्दा ओर नहीं सहो जाती। 
सें आज हो इस इण्डिया कम्पनोका सोदागरोका मासान और 
धन-रत्न इत्यादि जो कुछ होगा, सव राज-भाण्डारमें जवत 
कर लूँ गा! इतने दिनोंके पीछे मुझे ज्ञात इपा है, कि यह 
बणिक-कम्पनो सरल खमावसे नहीं चलतो है ।” 

सिराजुद्दीला यह सुन कर क्या चुप रह सकता था ? उसने 
मातामहकोी अं गरेज़ सोदागरोंके विरुद्ध और भो उत्तेजित 
करनेकी इच्छा मे कहा, “नानाजी! आप अब भी. इन 
लोगोंकी उचित दण्ड न दिकर निश्चिन्त बैंठे हैं! आपकी.इस 
ढोल से हो इन लोगोंकी इतनो शक्ति वढ़ गई है। में तो 
बारस्वार आपसे यहो कहता चला आता हूँ, कि यह लोग ऐसे 
सरल प्रह्ृृति के नहीं हैं। इनका अभिप्राय सहजमें सममममें 
नहीं आता है। यह लोग अभी तक अक्तत शरोर बने हुए 
है, यहो बड़े आश्र्थकी वात है। यदि आप अनुमति दे, 
तो से अभी इनका दर्ष चूर्ण कर दूँ) बच भी तो जानें कि देश 
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' में राजा है,कि नहों है, और उस .राजाका अवाध्य होनेसे 
ओर घःासन-दण्ड को उपेक्षा. करनेसे - क़्या। परिण्तंस 
होता है ९” डक + 

डाकर फीथ और वाट्स साइब इस दरबारमें उपस्थित 
'थये। नवाब और -सिराजुद्दोला की इन बातों की सुन कर 
“उन .लोगों के भयके सारे आण निकले गये; जिन्ना, रूख 
गई, . सुखमण्डल विवर्ण ,होगया। सिराजुद्दीलाकी वह्ध 
उग्र सूर्ति देख कर, बड़्गल देशमें बांणिज्य करनेकी आशा 
उन ,लोगोंने बिलकुल हो छोड़ 'दों। केवल यहो, नहों' 
नवाब-दरबारसे अपना जोवन लेकर खर्देशको -लोट 'जाना 
'सो उनको कठिन ज्ञात हुआ । 

ओर अधिक देर न करके, जंगत्‌ृ-स्रेठ सच्ताबचन्द ने 
डाक्टर फो्थ ओर वाट्स साहबकी नवाबकी सम्मुख आनेके 
' लिये इशारा किया और उनको भयभीत देख कर साहस 
दिया। उन्होंने सह्तावचन्दके भरोसे पर नवाबर्क सम्मुख 
उपस्थित होकर यधारोति कोनिश को । 

नवाबने पूछा, “आप लोग कोन हैं १” जो 

वादस--हसलोगम इंगलेण्डके रहने वाले ईरू इस्डिया 
- कम्पनोके ,कस चारो हैं । ही 
सुनते हो सानों सिराजुह्दोॉला जल उठा. ओर ;नांक,भीं 
सिकोड़,कर अप्रसत्ता का भाव दिखाने लगा । : , ' 
., सिराजुद्दोत्ाका. भाव . देखकर और उनको कुछ कहने 


२०० ; सिराजुद्दीला । 
का अवसर न दें कर सहतावचन्दने कहा, “श्राप लोग 
किस अभिप्रायसे दरवारमें घाये हैं? 

वाटस, साइबने धोर, स्थिर और विनोत भावसे उत्तर 
दिया,--“नवाघ वहादुरके पास विचार-प्राथनाक्ते लिये ! 

इस वार सिराजुद्दोला बड़े ककंश खरमसे वोन उठा, 
“जो राज़ाको नहों मानता है, विचारको नहीं मानता है, 
जिसको शासनका भय नहीं है, उसका विचार-प्राथनाके 
लिये श्राना कसा ?” 

वड़े धीर और नम्त्र भावसे डाऋर फोयने कद्दा,--“राजाको 
तो वह्े लोग नहीं मानते हैं, जो विद्रोछ्ो होते हैं। जो 
विद्रोही होते हैं, वहो शासनक्रा भय नहीं करते हैं। धइसम 
नोग विद्रोहो नहीं हैं ।” 

इस वातती सुनतेहोी घिराज कुछ क्रोध भोर छ॒णाके 
सरसे कहने लगा, क्या अंगरेज़ सोदागर विद्धोद्दी “नहीं 
हैं? यह तो नई बात है !” 

फो्थं-हुज॒रके लिये नई हो सकतो है, परन्तु नई होने 
पर भो यह वात मत्य है। इजूर विचारपति हैं, विचापतिके 
सुझसे अविचारकी वात नहीं निकल सकतो है। यदि इम- 
लोग विद्रोही होते, तो क्या नवाब-बहादुरके प्राप्त विचार- 
प्रार्थी ज्रोकर भाते १ । 

सिराज-यह विचारःप्राधना श्रभी तक कहाँ घी ? जिम 
समय पच निखा गया था, उस ससय तो पच्रके उत्तरमे दोष भम्वी- 
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कार करके चुति पूर्ण करनेमें असम्मत हुए ; परन्तु-अव :जबकि' 
वाणिज्य-अधिकार बन्द हो गया है तब दीडे हुए: शआाये हो 
झौर विचार-प्रार्थो भी हुए हो! यह सो तुम्हारो 
चतुरता है ! बह 

फोध--इमलोग झोटागर हैं, एक जगह नहों ठच्दरते हैं । 
जसमें, स्थलमें, जहाँ कहीं सनुप्य हैं, वहीं इस लोग घूमते 
फिरते रहते हैं। इसो कारण छजुरका हुका यधासमय न 
जान पाया और इसो कारण यधासमय दरवारमें उपरिधित 
द्वरोकर विचार-प्राथनाका सुयोग नहीं सिज्ञा। इस समय 
पूम लोग घिचार-प्राधनाके लिये इजरके सामने उपस्थित हैं । 
जुजर ! राजघम्म ओर सुविचारकोी लक्ष्य करके जान सकते हैं, 
कि अँगरेज़ सोदागर दोषों हैं कि निर्दोषो हैं। 

यह झुनकर नवाव अलोवर्दी कुछ हँसकर वोले--सेठजी .! 
सुन लिया ? अश्रंगरेज़ सोदागर अब भो अपनेकी निर्दोप वत- 
लाना चाहते हैं । 

सहताव--दोपी होने पर भी क्या कोई कमी अपना दोष 
स्वोकार कर सकता है ? 

सिराज--अँगरेज़ सोदागर समझते हैं कि वह निर्दोप 
हैं। परन्तु उनवो यह नहीं सालूस है, कि ,उनके विरुद्ध 
यथेष्ट प्रमाण सिल चुके हैं। राज्यमें कोई वशिक अंगरेज़ों 
को तरह स्ाधीन प्ररृतिका नहीं है । जे 

फो्ध--छुजूर ! विचार:कर्त्ता हैं। आपके विचारसें जब 

२६ 
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तक दोषी न॑ ठहरें,,तव॑ तक इस किस प्रकार दोषी हो 
सकते हैं १ ** े 
' अली-क्या तुम यद्ध कहना चाइते हो कि, ईस इण्डिया 
कम्पनी निर्दोप है १ र्श््त 
« प्लोघध--हसारो ससक्कमें तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी: निर्दोष 
है ; परन्तु यदि इुजूरके विचारमें दोषी ठहरे तो वद्दी ठोक है। 
'अलोी--यदि इस ईस्ट इण्डिया कम्पनोकोी अपराधी प्रसा- 
शित करें ओर उक्त कम्पनों वास्तवमें निर्दोष हो, तो दथा 
कम्पनी. अपनेकी दोषी खोकार कर लेगी ? किस लिये बह 
सर्देवके लिये सफेदी पर स्थाही लगवाना चाहेगी ९ 
'. यह सुनकर वाट्स साहवबने कद्ाा कि- जब कि राजा 
हो को इच्छा पर सब वात निर्भर है, तो उसके विचारसे दोपी 
निर्दोप ओर निर्दोषी दोपो हो सकता है। राजाके हुकक्‍्तकोी ' 
प्रन्ययां करनेकी' क्षमता प्रजामें नहीं है। जो राजाप्ञाकी 
न साले वहो विद्रोही कहा जाकर राज-दण्ड्से दण्डित किया 
जा सकता है। जहाँ राज-दण्छ्का भय है, वहाँ राज-आदेश 
न्यायके रूपमें हो अथवा अन्यायके रुपमें हो, प्रजाकी उसके 
अन्यथा करनेकी क्या सामष्य हो सकती है? जब राज- 
आादेशके विपरोत आचरण करनेसे विद्रोही कहा जाकर राज- 
दण्डसे दरिडत :होना' पड़ेगा,, तब उस आदेशको उल्लइ्नन 
करनेका साहसों कौन हों सकता है? उहजरकी विचारतसें 
छसलोग 'जेसे कुछ-दोपी अधवा « निर्दोष प्रसाणित हों, .वच्दी 
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हसको सोकार करना होगा। “इसके अतिरिक्त औओर- हस- 
लोग व्या कर सकते हैं ९१ - - * हर 

अलो--तुसने जो आरसी नियन, सुग़ल और -सेयद इत्यादि 
.. बणिकोंका सासान लूटा है. इस,/बांतको:हसने- अच्छी तरत 
7 सुन लिया है। यद्यपि -दिल्लीके वादशाइकी सनदसे . ईष्ट* 
इरिडया कम्पनीने इस देशले बिना कर दिये;वाणिज्य करने- 
का अधिकार पाया- है ; परन्तु उसने लोगोंपर अत्याचार करने. 
अथवा “उनका सर्वे लूटने की क्षमता अधवा आदेश नहीं 
पाया है।। क्या तुम इस तरह- पर- लुंयेरोंकी छत्ति करके 
लोगोंका सर्वनांश करना चाहते हो.? क्या तुमको मालूस नहीं 
है, कि अत्याचारोकी कौनसे राज-दण्डका विधान है ? - 

: वाट्स--आप राजा हैं, दण्डसण्डके कर्त्ता हैं, जेंसो 
इच्छा. हो वही कर : सकते हैं ।. किन्तु एकबार सीच देखिये, 
कि हमलोग सामान्य बणिकमात्र हैं। जब कि हसलोग 
व्यवसायके लिये इस देशसें -आये हैं, तो अत्याचार-उपद्रव 
ओर लड़ाई-सगठड़े से हमकी क्या लाम है? जन साधारण 
के साथ सद्व्यवहार हो व्यवसाइयों की उन्नतिका सूल कारण 
है। विशेषकर इस इण्डिया कम्पनीमें ऐसी नोच प्रकतिका 
मनुष्य कोई भी नहीं है, जो लोगोंका सर्वंख्र लूटले- और 
जहाँ राजा वर्तमान है, जिसका विचार जाज््वल्यमात्र हो 
रहा है, शासन-दसण्डये छथिवो कम्पायसान. है,..वहाँ पर लोगों 
का मर्वनाण करके कौन राजदप्ड्से दण्डित होने की वासत्त 


| 
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करेगा ? यव्यपि अँगरेज़ सोदांगर रुपया कमानेके लिये 


जम्मधूमि छोड़कर, आव्मीय खजनों की माया-समता तीड़ं- 
करं) सात समन्दर तेरद् नदी पार करके, इस बड़गल देशमें 
आंये हैं; किन्तु यंद्र लोग केवल वाणिज्यहो करने को आये 
हे, लटने की आशासे नहीं आये हैं। झा 
सिराजसे जब श्रीर कोई वात न बन तञाई तो दाँतो से 


दाँत पीसता इञ्चना बोला, “हाँ, यह अवश्य साघधुता है। 


नानाजी ! और निरथंक वातों से क्या प्रयोजन है ?. इन 
लोगोंकी अब एक क्षण के लिये भी राज्यमें स्थान न दोजिये। 
इनको अभी यहाँ से निकाल बाहर कर दोजिये।” 
अलो--तुम क्या क्॒दना चाहते हो ? आरसीनियन, सैयद, 
सुग्रत और एण्टनी इत्यादि का अभियोग क्या सिध्या है ? 
उन लोगों के सीदागरोक्के सामानके जहाज क्या लूटे नहीं गये? 
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फोध--यह सें किस प्रकार कह सकता हू कि यह बात 


मिष्या है? राजा साक्षात्‌ धर्मखरूप होता है । उसी राजाके 
सासने उन लोगोंने अभियोग उपस्थित किया है, तो हुजुर 
के सामने सिध्या अभियोग उपस्थित करनेके साहसो तो'वे न 
हुए होंगे, क्योंकि सिध्या श्रसभियोग उपस्थित करनेवाले को भी 
दण्डका भय होता है । 


अप्रत्तो--जन कि तुम कहते हो कि तुमने यह काम नहों 


किया है, तो क्या तुस वतला सकते हो कि यह जहाज़ किसने 
लटे हैं? 


रू 
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 फोघ-,यह वात मलोग किस प्रकार जान सकते हैं ९ 
लो--तो क्या-तुस ) यह. कह्ना:चाहते ही, कि तुमकी 

इंस विषयमी कुछ भो नहीं सालस है १ । 

जगतथेठ महतावचन्दने देखा. कि दोनों अ गरेज़ मिरफप- 
राध छोनेके कारण अपने को अपराधी कइना नहीं चाहते हैं; 
परन्तु जब सिराजकी इच्छा दोष खोकांर कराने को है तो 
किम्त प्रकार निरफ्राधी रह ' सकते हैं । इससें लाभके बदले 
पझानि.होनेकी सम्भावना अधिक है, यह समभझा कर उन्होंने 
उन दोनों अ्गरेज्ञोंको इशारे से रोक दिया और बोले :-- 
“नवाब बहादुर ! इनके साथ निरध क तको-वितक करनेसे 
दया होगा ? दोषी क्या कभी अपने दोषको खोकार करता 
है 9. जहाज़ोंके लट्नेक सम्बन्ध अ गरेज़ सोदागरोंके विरुद 
यवेष्ट प्रसाण मिल चुके हैं, द्रछ समय एइुजूरके विचारमें जसा 
कुछ आवे बसा कर सकते हैं ।”? 

धलो-तो फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनोकी इस ससय क्या 
दण्ड देना चाहिये ? 

सिराज--नानाओ 4 आप इस सुयोग पर अं गरेज़ .सोदा- 
गरोंकी बड़ देश निकाल देनेसें कभी अन्य सत न.कोजि- 
थे। यदि इस अवसरको छोड़ देंगे, तो श्रन्तसें इनके कारण 
आपको इतना कष्ट होगा जिसका पार नहीं है। भेरो बात 
सुनिये, एनकी ऊपर ज्ञत्ता प्रदर्शन न कोजिये--अब इन लोगों 
की वाणिज्य-अ्धिकार फिरस न टोजिये । 





२०६: 2 पी सिराजुदीला ॥ 


'सोंतरं॑ मोतर ससी.की यह इच्छा थी, कि अगरेजे सोदा- 
ग्रों की फिलसे वांगिन््य-अधिकार सिल जाव ; क्योंकि सिराज 
की-उमस्र समय को बातें। देखारमें जी लोग बेटे थे, उंनमेंसे 
किमों को मो अच्छी ने लगीं,थीं।. सनःहो सन कट रहे थे, 
कि सिराजुद्दीला वड़ा अत्याचारों राजा है | 
० संहतावं-यव्यपि अँगरेज़ सोदागरोंने सारो अपराध 
किया है; किंन्तुःयह उनका. पद्चिला अपराघ है। लोग 
संम्रंक को भूलसे हो अपराध करते हैं, इसजिये दाजाका यही 
कच्तेंद है कि पद्चिले अपराधका भारो दण्ड न देकर उहन्तके 
दण्ड को व्यवस्था करें। मेरो इच्छा है कि ईसा प्रण्छिया 
कम्मनो वो बड़गल देशके वाणिज्य-अ्धिकारते , एकवारगी 
वच्चित न करके और क्षोई दगड़ दिया जाय, इससें नवाव 
महादुरका सुयश होगा । 

अंगरेज़-देपो सिराजुहोलाकी यह घात अच्छी नहीं लगी । 
वहड् ज़गतसेठ सहताबचन्द पर बढ़ा हो क्रोधित इचआ . और 
रोपसे तजनन-गर्जन करता छुत्ना घोला, “अर गरेज़ सोदांगरोंने 
जो कास किया है, उसका उपयुत्ता दण्ड यहो है क्षि बड़पल 
देशमें उनका बाणिन्य-अधिकार वन्‍्द कर टिया जाय-) इतना 
भारो दण्ड न ठेनेसे उनको, कमी चेतन्यलाभ न होगा |” 

अन्तो-परछ इस्डिया कम्पमनो पर और कौनसा दरणड़् 
लगाया ज्ञा सकता है ? सद्ताव ९ अर्थ-दण्ड क्या उपयुक्न-दगड़ 
नहों होगा ? डे... जी... पटक ० हा 
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सिराजुद्गरोला नाक भों सिकीड़ कर बोला, अध-दण्डको 
से. दण्ड नरें, समझता हूँ। 7 ५ .. 5५.४ 77 ' 
.. सच्दताव--जी लोग पिता-माताको छोड़कर, , जन्मभूमि 
- की समता छोडकर, बाणिज्यका।सासान सिर पर रखकर,सात 
समनन्‍्दर तेरह नदी पार करके,इतनो दूर बद्भालदेशमें आये हैं; 
जिनका बाणिज्य हो एकमाल जोविका है, व्या अंधे-दूण्ड़ 
उनके लिये उपयुत्ा दण्ड नहों है ! ६" रा 
अंलोी--सेठजी ! आपको सलाहइको में युक्तिसड्गत समम्कत- 
कर ग्राह्मय करता हूँ। किन्तु इन लोगोंने जो काम किया है, 
उसके लिये कितना अ्रधंदःश्ड ठोक होगा ९ का 
मचहताब--आप विचारपति हैं, आप ,जितना हो , ठोक 
संमके उतना हो दण्ड करें। इसमें में क्या कह सकता हे ९? 
;। नवाब अलीवर्दी इस , बार-सिराजुद्दीलासे .परामश कंरमेः 
लगे। सातासह और दोहितरकी बीच. बहुत सो बात-चीत, तंक़ो* 
वितरक होनेके बाद, अन्तमें सिराजुद्दोला भर नवांब्रका एक 
संतंहो'.गया। .. ...-८ हे 2 
अ्रलौ+यंदि अधथदरंड से हो ईस्ट, इण्डिया , क़म्पनोक्ों 
दस्छित-करना होगा। तो में सोलह. ज्ाख रुपया दरुड़ ,करंता 
हूँ। यदि अंगरेज़ सौदागर इस इतने दण्डको.दे . सकेंगे, तों 
फ़िर बंड़गल देशमें उनकों वाणिज्य-अधिकार प्रार्त, होगा ; नहीं 
तो हमारे राज्यमें ईस्ट इस्खिय्राः कंम्मनोकों व्रद्द :थ्ेश्विक्ार 
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इस इतने अ्धदण्डसे . दण्डित होने पर,डाकर फ़ोध- घोर 
वाट्स साहबने धाय-वारवेला सचाना आरसा किया: भोर 
बहुत कुछ विनतो करने लगे। पका “के 

इस बार जगत्सेठ मच्नतावचन्द ईस्ट ,इग्डिया कम्पनोका 
पंच लेकर बोले, “अंगरेज़ोंके--प्रतिःव्ठुत वड़े दण्डको व्यवम्धा 
हुई है! ५ - ५५ + , ० अर टी के 

अलो--आप क्या कहते हैं ? क्या यह दण्ड अधिकता हुआ है * 

“महताब--अधिक न होता,तो यह्ठ बात य्यों कहो जातो ! 

सिराज--वशणिक होकर अंगरेज़ोंने. जो काम किया है, उसे 
देखते यह्ट दण्ड कुछ बहुत नहीं है ' 

' महताध--आपकी विवेचनामें यह दण्ड अधिक प्रतीत - 

नहीं होता है ; क्योंकि आप बड्भगल, विहार ओर उडोसाके 
भावो नवाब हैं। परन्तु अँगरंज़ सामान्य वणिक मात्र हैं। 
बाणिज्यसे हो जिनकी जोविका है, उनके लिये क्या यह भारो 
दण्ड नहीं हैं? आप राजा हैं, ग्रापको अर्थका असाव. नहीं 
है ; परन्तु जो साधारण स्थितिके लोग हूँ,एक रुपया पा ,जानेसे 
जिनके आनन्दको सोसा नहीं रहतो है, उनके लिये क्या यह 
भारो दर नहों है ? नवाब बह्ादुरने ऐसा भारो दण्ड दिया 
है, यहो नई बात है। 

अलोवर्दा--यदि आपकी समंभसे यह अधिक है, तो बंत- 
लाइये कितना होना चाहिये ।' 

महताब--सेरो समभमें बारह लाख रुपग्रे ठोक होंगे । 
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सुनते हो सिराजुद्दोला चॉक पड़ा और बोला, नहीं 

यह् कभो नहीों ही सकता। कहाँ सोलह लाख, और , कहाँ 
वारच लाख. ऐसी कसी केसे हो सकती है ? सें इस प्रस्तावसे 
फिसो प्रकार सम्मत नहीं हो सकता हें । 

अन्‍ोी-सेठजी ! अँगरेज़ सोदागरोंके लिये व्या आप यहो 
उपमुद्द दण्ड वतलाते हैं ! इेस्ह इण्डिया कम्पनोने जो कास 
किया है, उसके दग्डखरूपमें वारह लाख रुपया क्या उपयुध्ा 
दण्ड हो सकता है ? में आपके इस अनुचित अनुरोधकी किसी 
प्रकार रचा नहीं कर सकता | 

महताव--ईस्ट इण्डिया कम्पनोने नितान्त अन्याय का काझ 
किया है : परन्तु मेरे अनुरोधसे, एक बार अनुग्नह करके, चसा 
कोजिये। व्यवसाय और बाण्पिज्य जिनके प्राण हैं, उसो 
बाणिज्यके बन्द कर देनेसे इनकी बड़ो क्षति हो रहो है। इस 
समय आपकी दयाके सिवाय एन लोगोंके परिचायका और 
कोई उपाय नहीं है। 

जगत्‌्सेठ महताबचन्दने इस प्रकार इईस्ट इण्डिया कम्पनोके 
पचसें नवाबसे बहुत कुछ अनुरोध किया भौर बचुत कुछ 
बिनती खुशासद भी को। दूसरों ओर वाट्स साहब और 
डाकर फ्रोध दोनों छो ने रोना-पीटना, श्र£ुनय विनय और 
कातरता टिखलानमें त्रटि नहीं को । 

नवाब अलोवर्दी ने जब यह अवस्था देखो, तो जगत्‌सेट 
महतावचन्द के अनुरोधको टाल न सके और सोलद् लाखके 


जलकर 
२७ 


२१० सिराजुद्दीला । 
बदले $स्ट इस्डिया कम्पनी पर घारद्व लाख रुपया दण्ड करके 
छुझे कर दो । 8 रह | 

जगतसेठ सहतावचन्द को कृपासे, बारह लाख रुपया दण्ड 
ट्ेकर, अँगरेंज़ सोदागरोंने इस वार परिताग पाया और अपना 
बाणिन्य-अधिकार फिरसे ले लिया । 

इस प्रकार जगत्सेठ सहतावचन्द और अँगरेज़ सोदागरोंसे 
सीहाद् हो गया। अंगरिज़ोंने महताबचन्द की अपना परस ' 
वन्धु माना । । 
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सातवाँ परिच्छेद | 


कनत+>>-_--प्म््म्ट 2 (3) कप क७..ब०-०००० 
22६ 7 ४६ # ६४ ४४ 
का 342(28265९% #(न्द्रियाँ सनुप्यको प्रधान शत्रु हैं। सनुप्यसें 
; छ्ड 2६१९ चाहे कितने हो गुण क्यों न हों, एक इन्द्रि- 


5५. 

हि 

> 
०» 


०4 


के यों को उत्तेजनासे सभो गुण टोपमें परिणत 
नरम नल ० # ज्ञोजाते हैं। इससे बढ़कर चौड़ा रास्ता 
ऑक्रेटआ। अधःपतनकीे लिये और दूसरा नहीं है । 
इन्द्रिययरायण सवंदा हो सघुपानको अभिलापामें भौंरेके 
ससान लोजुप होता है। रमणोको देखते हो उसके प्रति 
पासक्ति उत्पन्न हो जातो है। 
दोप हो, अधवा गुण हो, अच्छा हो, अ्रधवा बुरा हो, जो 
सभावसें ञ्रागया है, वह छोड़ देना मनुप्यके अधिकारमें 
नहीं है । 

“ सद्गतिवो फलसे अथवा प्रमत्त योवनक गुणसे सिराह्नहोला 
के चरित्रमें जो दोष हो गया था, उसको वच्द किसो तरह छोड़ 
न सका। जितना हो समय बोतता गया, बसे हो बेसे उसको 
पापेच्छा उत्तरोत्तर दृद्दि पाती गई. । 

' जो सिदशजुद्दीला एक दिन फरज़ोके प्रेमसे हइताश होकर 
नारी-जातिक्रे.प्रति इन्द्रियजित हो गया था, जो पिराजुद्दीला 


8 


८ 
# 


२१२ सिराजुदाला । 
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फ्रेज़ीको एक दिन अविश्वासिनो देखकर नारोमात्रको अवि 
घ्ाासिनी समझा बेठा था, जो सिराजुद्दीला एक दिन फैंज़ीके 
व्यवहारसे सम्मोहत- होकर नागे जातिका नुख देखने तकको 
धनिच्छूक हो गया था, जो सिराजुद्दोला लुतूफुश्चिसाके रूप गुण 
श्रौर प्रेमसे आकृष्ट होकर ओर दूसरो रसणोको प्रणय-इच्छा 
एकबास्गी , परित्याग करके उसके प्रेमसें आवड फ्लो गया था, 


वही सिराजुद्दोला अब इ्र्द्रियोंको प्रबल ताहनासे रसगीको 


देखते हो उसकी ओर लोलुप-हष्टिसे देखने लगता है। 
कन्दप ! धन्य तुस्हारों शक्ति ! 

' पतितपावनी सागोरधवंशोदारिणो भागोरधोकी धारासमें 
ईलोर खातो नाचतो हुई एक नोका जा रहो है। यद्यपि 
नोका सामान्य काष्टको बनो हुई है, परन्तु बड़ो कारोगरो और 
कलाकोशलसे वनाई गई है । उमके एक भर भोरकी तखोर 
बनी है, दूसरो.ओर एक सछलीको आकृति है। नौका प्राय: 
तोस हाथ लग्बी है। एक तो वह नाना वर्णसे रख्वित है, 
तिसके ऊपर तरह तरहके महासृत्य असवावसे सब्जित 


है। जो कोई इस नोकाकी एक बार देखता है, वह: 


उसके निर्माण-कोशल, कारोेगरो ओर साज-सज्जाकी 
प्रशंसा किये बिना नहों रह सकता। एक बार देखनेसे 
दर्शन पिपासा नहीं मिट्तो है, वारस्वार देखनेकी इच्छा 
होतो है। ;$ 
जिमकी एक बार देखकर फिर देखनको इच्छा होतो है. 


+ 


बड्पलका अच्तिस नवाब । श्श्श 


परत ह#.. है, 


जिसको देखकर शतमुखसे प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता 
है, बह शरुन्दर नौका किसको है ? 4... फेक 

वच्द नीका बड़गनल, बिहार श्र उड़ोसाके नवाव अलोवर्दी 
को आँखोंके तारे, भावों उत्तराधिकारो, युवराज सिराजुद्दोला 
को है। 

फोरा कोल जिसके यत्नसे वनो है, उसकी नोका यदि सन 
को मुग्ध करनेवालो च्वो ती आश्रय्य हो क्या है ? विशेष करके 
जो बंड्रगल, बिहार और उड़ोसाके नवाबको अआँखोंकी पुतठझो 
है, उसको रुपयेक्षा अभाव नहीं है। उसको विलास-नोका 
जन साधारणका मनमुग्ध करे, यह '्सस्भव नहीं है। परन्तु 
एशक्ष बात कहने को यहो है, कि केवल रुपया रहनेसे हो 
सर्वजनप्रशंसित नौका नहीं बन सकती है, बनवानेवाले की 
सचिकी भो आवश्यकता है । 

यद्यपि सिराजुद्दोलाकी यह नोका साधारण लोगोंके नेत्र, 
ओर मसनको दूप्त करनेवालोी और प्रशंसा करने योग्य घो ; 
यद्यपि पहिले लोग सुमकरं कि यह नीका भागोरथोमे चलेगो, 
उसको दोड़कर देखनेकी आते थे; कुलवती, सतो स्त्रियाँ भी 
घूंघट खोलकर निनिमेष नेत्नोंसे उम्र देखती थीं। परन्तु कुछ 
हो दिन व्यतोत होने पर,इस नीोकाका नाम सुनते हो वच्द लोग 
भयभीत हो जाती थीं। नौकाका आंगमन-सम्बाद पाते हो 
गड्ञाका घाट छोड़ छोड़ कर भाग जाती थीं। घर पहुँचने 
पर सो भयसे ध्ारकी साँकल व्गा लेतो थी । 


२१४ सिराजुहाला। , 
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जिस नोकाके देखनेके लिये न्‍नोग व्यग्र होत थे, कुलनारो 
घरसे वाहर निकल कर भागोरथोके किनारे आकर उसके दर्शन 
करतो थों,, राज उसी नीकाका आगमन-सम्बाद पाकर 
नारोगण सयभीत होकर क्यों भागतो हैं ? तो क्या उस नोका 
के मोर ओर मछलो कुल-नारियोंके यम हैं ? नहीं, यह बात 
नहों है। उस. नोकाका म्ोलिक उन सतियोका यमसखरूप हैं। 
जब कुलवतियोंने जान लिया, कि इस नोकाका अधिपति 
सतो-कुलका राक्षस है; तो इस नीकाको सो उन्होंने अपना 
यस सान लिया। - उसका नाम सुनते-द्ो बच भयभीत हो 
जाती थों, और आगमन-सस्बाद पाते हो भाग जातो थीं । 
सिराजुद्दीला विलासप्रिय अवश्य घा, किन्तु बहुत सा ख़्च 
करके तरह तरद्दकी कारोगरो और साज-सज्जासे सब्जित करके 
सब्बेजन-सनोमुग्धकारोी नोका निर्माण करानेका उसका एक 
ओर ग्राशथ था। वह यह था, कि एस सुन्दर नोकामें 
सद्लियोंकी लेकर गड़गवक्ष पर घूमते ससय जो कुलवतो युवती - 
ओर खरूपवती सती घाटों पर आवें, उनमें कौन कैसी है यह 
देख लेवे ओर जो रुपवतो. हो. उसको किसी न किसी उपाय 
से अपनो अहशायिनो बनावे। बस, इसो असिप्रायसे यह 
नोका बनी थो । 
सिराजुद्दोला अपनो नोकामें सड्मियोंको लेकर भागीरथोके 
वक्ष पर घूमता था। विहार-कालमें उसकी तोव्र दृष्टि गड़मके 
किनारे हो पर रहा करतो थो। यदि कोड नारो उसकी 





बा 
जा रा है बा ॥ बडी ४ 
ला पीली के रन. थी. 





सिराज्लहोला का किश्ती मे चेठकर रानी भवानी के 


कि 


महल के नीचे से शुज़्रना ओर तारा को देखना । 


>> ्न्स्ेन+) 8-2 अमल जन 


मी ही अनन-मवनीनन»यननायबनानाओा बनने नमी भ;यालीी अननमनी१+न सी निननओनीाओ जन लि कने 


पिप्ता'हा दा) 7705९ एशोीएपाॉए 






॥ | फ 


बशहाालका अबन्तिस नवाब । न१५ 
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प्रराग हृष्टियो पधर्में भाती और यदि उसके नेच्र उस. नारोके रूप- 
यावन पर याक्षष्ट होते; तो छल, बल, कीशल, भ्र्थ श्रधवा भय 
दिखाकर ने होता वैसे उसको अपनो अद्ृ्णायिनी -बनानेको 
'चंट्टा वार ता था | 

दिन प्रायः अवसान पर है।. 'सब्थ दिन भर शपविश्वान्त 
किरणों प्रदान करता करता मानों घककर विद्यामके लिये पश्चिम- 
ग्राकाणसें चला गया है।. उसको आरक्षिभ किरणें छोटे 
बादलोंके टकडोंमे /निकलकर अपृब्ध शोभा फैला.रही हैं । धच् 
सानी लोघितव् की पगडो घारण किये हुए सख्या-कालकी 
ससोग्णसे मानों खेल रहे हैं |. सबम्ध्धाको वायु रूदुसन्द गति 
से चल रहो है.।. कीयलें सख्या देवोका आयमन देखकर 
अपने अपने -घोंसलोंकी मोर जा रहो .हैं। दिवाकरके 
अस्ताचल जानेके लिये, धरा देवो सानों एक प्रभिनव सब्जासे 
सज रहो है । हु 

ऐसे समयमें सिराजुद्दोलाको नौका नाचती कूदती गछ्टार्क 
बच पर सनन्‍्द गतिसे चलतो हुई वरनगरसें श्राकर उपस्थित 
पुश) सिराजुद्देलाकी दृष्टि राजपत्नोकी तरह प्रखर थो। 
घाँखोंके तारे कुम्हारके चाककों तरह चारों ओर घूमते थे।: 
सहसा उसको वहों प्रखर दृष्टि एक प्रक्ाण्ट दो-मण्जिली श्रद्य- 
लिकाके ऊपरो भाग पर पडो । उसने देखा कि मानों उसको 
शँरोंकी सासने विजली चसक गई । विस्ायके कारण उसको 
आँखें फट गई | अपने सद्ठियोंसे बोला, देखी ! देखो ! उस दो 


भ्श्द सिराजुद्दीला | 
सज्िले सकानके, ऊपरो भागमें कोन रुप-लावण्थकी खान 
खड़ी हुई है। वहद्द मनुष्य है कवि परो !” 
नोकामें जितने थे सभो उसके रूप-लावस्थयकी देखकर 
मोध्ित हो गये। सब एक वाक्यसे बोल उठे, “अहा! व्या. 
चमत्कारो रूप है! नारोका तो ऐसा रूप कभो टेखा नहीं !” 
डइस रुपको देखकर सिराजुद्दोलाका घधंव्थ जाता रहा। 
क्षेवल उसो रूपको उ्ेड़-वुनमें लग गया। सस्त्राट पश्रला- 
उदोन जिस तरह राजपूत-रमणो पश्मिनोके भुवनमोह्न सौन्दर्ण 
को देखकर विभुग्ध द्वोकर उसे अपने वश करनेको उन्मत्त हो 
गया था, आज सिराजुद्दोला का भो वही हाल उइआओआ | 
यह रमणो कोन है, किसको कन्या है, किसको भाग्या है ? 


घ्रनुसन्धानके लिये सिराजुदौलाने गुप्तवर भेजे । 





आउठवाँ परिच्छेद। 





2९24 जु 
रे 88 68 32% < कौन रसणी है, क्या पाठक जानना 
झा हा ०» ९8 ४ चाइते हैं ? आशा है कि आपने सुना होगा 


हु न्‍ ह। अर इतिहासमें सी पढ़ा होगा। जिसको 
30089 +»5६ बीर्ति की कथा, दानशीलताकी कथा, इति- 
उासके पच्र-पत्रमें खण-अलरोंसे लिखो हुई है, जिसको कोत्ति 
का स्तन्म सुशिदाबादके वरनगरमें अब तक विद्यम्नान है, 
जिसका नाम लोगोंकों प्रातःस्मरणोय है, में उसो पस्यवतों 
सतो दानी भवानो की बात कहता हैँ! 
वरनगरमें, भागोरथोक्रे पंश्चिसो किनारे पर, जो एवा 
प्रकाण्ड अद्डालिका दिखाई दे रहो है, वह और किसो को 
नहीं है, पुखवतोी रानी भवानोका प्रासाद है ओर जी रमणो 
अद्ालिका की छत पर झूदु सन्‍्द गतिसे विचरण करती हुई 
वायु-सेवन कर रहो है, उसका नाम तारादेवो है । तारा देवी 
रानो भवानो को एकमात्र सन्तान है। 
रादेवी बाल-विधवा थो। अल्प वयसमें हो उसको -एस 
दारुण दशामें उपनोत होना पड़ा था। किन्तु तारादेवी 
शर्८ 


रद 
हर 


श्श्य सिशलुद्दोना । 


मारी औ केडकी "ल्‍मा गलरीयिएरी कमा के. अति नमक अर ढक जीभ य ही १७ कक कक कमान >मी ्रिकी जभा३ # ३ आना. की जमा गज का. के बकत बता किमी पता 


अपनो माताके उाघ आदणशंसे गठित हुई थो। छसने मो 
भझपनी साताकी तरह अनेक सत्कायके अनुष्ठान किये थे । 
यद्यपि तारादेवी बाल-विधवा थी, किन्तु वैधव्यके दारुण 
पोड़न से उसका रूप लावस्ख सलिन न क्ञोकर और भो हृद्धि 
पा रया घा। सिराजुद्दोला इन्द्रिययरायण था। वच्च उसका 
मुवनमोहन रूप देखकर एकवारगी उन्मत्त होगया | 
सिराजुदीलाने अनुसन्धान से जान लिया, कि बच रसग्यो 
रानो भवानी को कन्या है, शरीर नाम तारासन्दरो है । 
कामसान्ध युवक सिराजुद्दीलाकी यह मत हाल जान लेने 
पर भी चैतन्य नहीं हुआ । उसने एक वार भी नहीं सोचा कि 
वचह् किउकी कन्धचा पर आसत्ता उतरा है, ओर किसके लिये 
उन्मत्त हो रहा है। रानो भवानो को वरावर भूसम्मत्तिका 
अधिकारो राजशाहोसें उस ससय कोइ नहों था। जिसके 


कक कीच. अध्ल डी हा न 


चर 
न्ता 


राज्य को परिक्रमा करने में पतोीस दिनसे अधिक लगते थे, 


जिसको' ज़म्ोन्दारों की आय डेढ़ करोड़ थे अधिक थो, 
जिसके इशारे सानच से सहस्नों नरनारों अनायास अपने 
प्राण विसर्जन कर सकते थे, उसो रानो भवानोको एकसात्र 
कन्या तारादेवी है। उसके पाने को आशा, उसके प्रति 
आसक्तकि, कहाँ तक ठोक है, वह आशा पूर्ण होगी “कि नहीं, 
इन सव वातोंको उसने एक वार भो नहीं सोचा और विना 
कुछ सोचे विचारे रानी भवानो को' कन्चाको इहरण करदे ले 
आनेका उद्योग करने लगा | ह 


बद्धानका अन्तिस नवाब | २१८: 
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राजुद्दीलाके चित्तमें यद् अचछूगर और धारणा थो, कि 
वचह्ट नवाब प्रतोवर्दीका उत्तराधिकारी है; वड़मल बिहार घोर 
उड़ीसाका भावी नवाव है--बड्यल, विहार और उड़ोसाके 
सभो सनुप्य उसवो आधोन और उसको प्रजा है ; प्रजाकों 
जिस ससय राजा जो आदेश क़रेगा, प्रजा बिना कुछ कहे सुने 
ततक्षण उसको सच्छर करेगी; , राजाक किसी कामसमें 
प्रजाकी वाघा दैनेकी चलसता नहीं है और विशेष करके प्रवल 
प्रतापान्चित घुवराजके काममें प्रतिवादी 'होनेका साहसी कीन 
छोगा १ रानो भवानो ? वह क्या कर सकतीं है ? 
ऐसा स््रसाव्मक विश्वास करके सिराजुद्दोज्ा उत्त गछित 
कास करनेमें प्रतत्त हुआ । उसने एकबार सो न सोचा, कि 
रानो भवानो तव्राह्मण को कन्या है, तिसे पर भो ऐसी घार्मसिक 
हैं। जप, तप, दान, ध्यान, पूजा आरििक अतिधि-सेवा 
इत्यादि नाना प्रयारके सत्काय्यों'में दिन-रात लिप्त रहतो है। 
पुग्ख सझय करने के लिये, अपना राजशाहोका राज्य छोडकर 
वरनगरमें पवित्र भागोरधोके तोर पर आकर बसो है। यह 
ब्रह्मचारिणो रानी भवानों क्या कभो अपनो कनन्‍्याको परपुरुप 
के धाथमें देसकतो है? जिसको धन्म अधसेंका न्नान है, 
अपने धत्मगें थद्ा है, इहकाल और परकालमें विश्वास है, 
पाप-पुण्थका वोध है, देवता ब्राह्मण निष्ठा,है, वहच्द क्या 
इसलीवक घम्मविंगहित क्ामका अनुसोदन कर सकतो है ? 
कामके बशोभ्रूत होकर किसको ज्ञान-बुद्धि लोप नहीं 


२२० सिराजुद्दोला । 
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हो जातो है? सिराजुद्दीलाका भो यही हाल हचआ। नहीं 
तो क्या समझा कर वह इस काममें प्रदत्त हुआ ? 

सिराज ! वेरो कामको प्रवल ताड़ना से तुम्हारो बुद्ि- 
विवेचना निश्चय हो लोप होगई है। यद्यपि तुम नवाब प्रलो- 
वर्देकि उत्तराधिकारों हो--वर्तमान युवराज 'हो--बड़गल, 
विहार और उड़ोसाके भावो नवाब हो,--कित्तु इतना होने पर 
भो रानो सवानो को तरह अतुल भृसम्पत्तिको अधिकारिणो 
धस्मपरायणा रमणी क्या कसो तुम्हारे इस जघन्य प्रस्तावसे 
सच्यत हो सकती है ? हिन्टू लोग धन नहीं चाहते, प्रार्योंकी 
मसता नहों रखते, चाहते हैं केवल कुल-मान और जातोय 
गोरव ! इस कुल-गीरवका मर्म हिन्टृके भ्रतिरिक्ष और कोई 
भो इसना नहीं जानता है। 
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न रोका रूप और पुरुषका णेश््य, दोनों हो 


के ल्ल्‌ः ६ सर्वनाशक्ते कारण होते हैं । तारादेवी यदि 
कि ५८॥ असाधारण सुन्दरो न होकर क्ुुत्तित 
५ 0, ह १८ 

पट 220 और कुरुपा होती, यदि उसकी रुप-साधरी 


रच 
! 
हट 


टेखकर लोगॉका सन सहसा आहक्ृण्ट भौर सुग्ध न होजाता ; 
तो उसको देखकर सतोकुल-राक्षस सिराजुद्दोला कभी उसपर 
सुग्ध होकर उसका प्रेसाभिलापी न होता और न उसको 
ले आनके लिये लोगों को भेजता । 

जब रानो भवानोनी सुना, कि सिराजुद्दोला, उसकी तनयाके 
भुवनमोहन रूप-लावस्थके दर्शन करके, उसका ग्रेमासिलापी 
छुआ है ओर उसके हरण करनेके लिये उद्यत हो रहा है 
तो उसके सिरपर सानों वज्वपात हुआ, भयके सारे सारा शरोर 
काँपने 'लया, चारों ओर अन्धयक्षार दिखाई देने लगा। 
चोत्कार करके वोलो, “बेटों! उ्या तेरे भाग्यमें यह भो 
लिखा-था!” और यह कड् कर वहच् अचेत हो गई । , 

बहुत कुछ शुद्युपा करनेके वाद रानो भवानोकी चेतन्धता 
छई।. पेत ड्रोनिपर वह बड़े थिन्तामागरमें डूब गई। किस 


२२२ सिराजदौल। 
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प्रकाग्से कुल-मानको रक्षा होगो, किस तरह तनयाके सतोत्व- 
धनकी रक्ता होगो, ओर किस युन्मिसे इस दुरन्त सिराजु- 
पहोलाके छ्ाथसे छुटकारा पावेगी, इसी विन्‍्तामें, इसो भावनामैं, 
वह मगन हो गई । विक्तोभित सागरके जलको तरह्ट हृदय 
उघल-पुथल होने लगा। ' 
रानो भवानो यद्यपि रमगो थो, -सथापि उम्तको जन्नानवुद्ि 
रमगियोंकी सो नहीं थो । अच्छे मन्तोलोग जिस उपायको 
विचार करनेमें असमर्थ होते थे, रानो प्रनायास हो शरीर 
थोड़े हो चिन्तनसे उस उपायको स्थिर कर सकती थो | इस 
लिये किसो भो मन्तगणामें,किसो भी राजवायमें उसकी आमात्य 
नोगींसे परामण नहीं करना पड़ता था । 
रानी भवानोने समभा लिया, कि सिराजुद्दीलाको यह 


पापलिपा सहजमें निवारण होने को नहीं है। अथ, राज्य-' 


विनिमय अथवा सदुपदेश किसोसे भो यह पाप-प्रद्त्ति निद्चत्त 
न होगो। तो भो यदि सिराजुद्दोालाकी पाप-इच्छाकों दमन 
करनेके लिये विप्नवाधा डालो जाये, अथवा नवाब अलोवद कि 
भविषत्‌ उत्तराधिकारसे वह वच्चित किया जाय; तो उस्तकी यह 
प्रहत्ति किसो न किसो दिन निध्त्त हो सकतो ह। किन्तु 
सिराजुदालाके विरुद्ध बड़ा कोन होगा ? कौन उसके काममें 
वाघा डालेगा ? इतना साहस भिसोको है ? तो क्या रानो 
भवानी भयके कारण ताराकी मिराजुद्दोनाके हाथधमें समपंण 


कर दगा ? 


बड़पका अन्तिम नवाब । २२५३ 
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ओो हिन्टकुलके सुखको उज्वल करनेवालो है; जिसका नाम 
सोग ग्रातःकालमें उठतेही लेते हैं ; जो शखेतवस्त पह्दिननेवालो 
ब्रह्मचारिणो हैं; जिसकी कीर््तिकी कथा, तेजखिता और 
 दानशोलता की कथा, लोग उच्चखरसे गाते हैं ; वही धर्मगत- 
प्राणा रानी सवानो- क्या कभी हिन्दूकुल और हिन्दू नाम 
कलइः लगाकर, अ्पनो तनयाको सिराजुद्धलाके हाथमें दे 
सकतो है ? यदि धंम-रक्षाके लिये, तनयाकी सतीत्व-रक्ताके 
लिये, फासो लगाकर विष पान करके अथवा प्रज्वयलित चिताका 
आश्रय लेकर अपने कुल-सान, कुल-गोरवको रक्षा करनो पड़े, 
तो वच्ठ भो करेगो ; लेकिन रानी भवानो जोवन रहते ताराको 
सिराजुद्दीलाके हाथमें अपण करके इझिन्दू-नामसें कलड्ः नहीं 
लगावेगो । विशेष करके जो हिन्ट नरंनारी धर्मको अपने प्राण्ोों 
से भो अधिक प्रिय सानते हैं, जो हिन्द स्त्रियाँ अपने सतोत्व 
को जगत्‌ मंसारके यावतोय घनरत्रकी अपेक्षा बढ़कर समभतो 
हैं, उसी धर्मको क्या हिन्टू सहजमें त्याग सकते हैं? उसो 
अमूल्य सतोत्वरत्नकी मतो नारे प्राण रहते क्या. कभी 
किसी दूसरेको दे सकती है ? . यदि ऐसा कर सकतो, . तो 
हिन्दूका गोरव, भारतवर्षकीः सतो-महिसा दइतनों बढ़ी हुई 
न होती । | ५! 
बहुत कुछ सोचने विचारनेके उपरान्त रानी भवानोने एक 
टपाय ढ ढ़ निकाला । उसने कुछ नोकरोंकी बुलाकर आदेश 
दिया,-- तुम साधक बाग़में मस्तरास वाबाजोकी .सम्बाद 


२२४ ,. *- सिराझुददौला । 
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दो कि वह अपने दलवल ओर ४ थियारोंको लेकर अभो यर्धा 
चले आवे |” 

साधक बाग सम्बाद पहुँचा | मस्तराम बाबाजो सम्बाद 
पाते ह्लो चार पाँच सो वेरागो साधसें लेकर वरनगरमें रानो 
भवानीके सवन पर आपहँचे शरीर अधिक विलस्थ न करके 
उससे मिलनेके लिये अन्तःपुरमें गये । 

समस्तरास वावाजो रानो भवानोके बड़े विश्वासी और अनु- 
गत थे। वच्द सदा रानीसे सहायता पाते रहते थे। वचह्द रानोसे 
माँ कहकर बोलते थें। रानो भवानी केवल सस्तरास वावा- 
जोके ही जननो-पद पर अधिछ्ठित थी, ऐसा नहीं था । वषह् 
श्रपने दास-दासी और दोन, दुखो सभीको जननो स्व॒रूपा थो 
अर सभो उसको 'रानो सा! कहकर पुकारते थे । 

मस्तराम वाबाजो रानो भवानोके पास पह्ु चक्र साष्टाडः 
प्रणाम करके वोले, मा! सुझकों दलबलके साथ क्यों 
बुलाया है १” 

रानो भवानीने आशोर्वाद देकर वैठनेकी कहा। सस्स- 
रामके वेंठनेपर रानोने कद्दा, “वत्स ! ओर क्या कह, दुरा- 
चारो सिराजुद्दोलाके कारण लोगोंकी कुलमानकी रक्षा करना 
कठिन हो गया है। पापोके कराल कवलसे सतोके सतोत्व का 
रचा पाना बड़ा कठिन है। पापिष्ट नारो-कुलका राक्षस 
हो गया है। उसने सेकड़ों नारियोंकों अमृब्य सतोत्यधनसे 
सर्देवक्के लिये वच्चित कर दिया है।' इतना करने पर भी उस 
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दु्मतिकी पाप-दत्ति.निद्त्त नहीं हुई है। जो रसणो .एक- 
बार उसके दृष्टिपथमें पड़ेगी, वच्ध किसी प्रकार. न ब्रच 
सकेगी । उस पापोकी पाप-कथा .सुखसे कहते भी छगां और 
लब्णा आती है। मालूम नहों, दुराचारोने किस प्रकार बेंटोको 
टेख लिया | 'वंद्र ताराको देखकर, उसके रूप पर मुग्ध 
होकर, उसका प्रेसासिलापो हुआ है। शव वच्द ताराको 
हरण करके ले जानेके लिये उद्यत है। वत्स |) ससय रहते, 
एसमा “उपाय करना होगा कि जिससे कुल-मानको रेक्ा 
हो, ताराके सतो-धर्मको रक्षा हो। - इसो लिये तुमकी 
बुलाया है। नहीं सालूस, इस कासमें मैं कहाँ तक छतकाये 
झोऊगी ।” 

मस्तरास--मा ! यदि सिंराजुद्दीलों ऐसा पापी हो गया है, 
तो क्या उसके दमन करनेका कोई उपाय नहीं है? उपाय 
न हो, यह सम्भव नहीं है। आप सो भ्रूसम्पत्तिको अधि- 
कारिणी, द्च्छा करनेपर, उसको अनायास हो उचित शास्ति 
दे सकतो हैं। मा! भगवानको कछपासे, यह चमता रहते, 
यद्धि आप उस पापीक्षे दमन करनेंमें ठोल करे' और उसके 
भसयसे भयभीत हों,तो ओर कौन इसका उपाय करेगा १. नारो- 
कुलका सहाय और कोन होगा ? 

सवानो--धत्स ! तुम सत्व कच्चते हो । किन्तु में सिरा- 
जुद्देलाके विरुद खड़ो 'होऊँ, यह चमता मुममें कहाँ है १ 
सनुप्य कभी मनुप्यकों दसन नहीं कर सकता। जब तक 

मर 


श्र '. पसिराजुद्दोला । 
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भगवान उसके विरुद्ध न हों, तव॒ तक मसनुप्यको वद्या. .सासध्य 
है, कि उसके अधितका कास कर सक्के। द्षद्वारो वंहो मघ- 
उसदन हैं | दुष्टकां दमन उनके सिवाय और कोन कर सकता है १ 
विशेष करके सिराजुद्दोलाक अत्याचारों और पापचारो होने पर 
सो, अभो उसके पापकी मात्रा पूर्ण नहीं हुई है। . इसोसे वह 
दोनवन्धु अभी उसका प्रतिविधान नहीं करते हैं। जब -सिरा- 
जुद्दोलाका अत्याचार-पापाचार पूरा हो जायगा ; जब लोगोंकी - 
 समंवेदना, हृदयकी कामना, उस अनाथवमन्धु के पास पहेँचेगी ; 
उस दिन अवश्च हो इसका प्रतिविधान होगा। जो ससीके - 
णमण्इके कर्ता हैं, वह दण्ड नदें, तो हे वत्स) मनुष्यको क्या 
चसता है ९ हु ४ 
मस्तरास--मा ! यदि इस विपयरमे आप कुछ न. करेंगी 
चाधा न देंगो, तो दुराचारोकी स्मर्दा और भो बढ़ेगो--छत्साह 
वढेगा ; जिससे वच्ध और भो सैकड़ों नारियोंका सतोत्व नाश 
करेंगा। जननो। तो क्या असतियोंक्रो संख्या बढ़ानेका हो 
आपका अभिप्राय है ९ | 
भवानो--वत्स ! तुस क्या सोचते हो १सें इसके प्रतोकारके 
लिये निश्चिन्त छूँ। मैंने जिस समयसे सुना है, कि मेरो तनया 
के प्रति सिराजुद्देला की पापेच्छा उत्पन्न हुई. है, उसकी 
कुद्ृष्टि पड़ी है, तभीसे समझा चुको हूँ कि अब उसका मड़नल 
नहीं है। भोप्र हो उसका पतन होगा हक 


सस्तराम--जननो ! इस. समय यदि आप .सिराजुद्दीलाकी 
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दसनका कीई उपाय न॒करेंगो, केवल परसेश्वरके ऊपर छोड़ 
कर निश्चिन्त रहेंगी, तो उसकी और भो छशी हो जायगी 

भवानी-वत्स ! शादूलकोी संहार करनेके -लिये, उसके 
मासने उपस्बित होनेकी अपेक्षा, भाड़में रहकर उसके विनाश 
का आयोजन करना हो बुद्दधिमानका काम है। 

सस्तरास-सा ! आप आदेश दोजिये, में उसके विरुद्ध 
खड़ा होता हँ। सतो नारोके सतोत्व-नाशकी वातें ओर 
अधिक मुझसे सुनो नहों जातीं । 

शानो भवानी रूठु मधुर वाक्योंमें वोली,- “वत्स ! स्थिर हो 
जाओ, परव्य घारण करो, शो प्रताका काम नहीं है! व्याकुल होने 
से कोई काम न होगा। सिराजुद्दीला अपनो रुत्यकी प्रा 
हो बुला रहा है। वह् जैसा दुर्दान्त है, ओर जैसा पापमें रत 
हो रहा है, ए्सका फल उसको भोपघ्र हो मिलेगा। नवाब 
प्रंलीवर्दो की जिस दिन आँखें बन्द हुई, उसो दिन समस्कना 
कि सिगजुद्दोला का ट्या-द्र्प भी लोप हो जायगा। उसके 
संब्धनाशक साधनके लिये चारों ओर मीपण पड्यन्त्रोंका आयो- 
जन हो रहा है, कि जिनसे उसकी किसी प्रकार रक्षा न हो. 
सकेगो। वत्म! मेरी यह भविष्यतृवागी अवश्य सत्य होगी। 
चिन्ता क्या है? यदि एप्वी पर धर्ना है, तो इस अत्याचारकों 
भगवान्‌ कभी न सह सकेंगे । 

सम्तरास--मा ! श्राप जब यह्ध वात कह्तो हैं, तो मैं 
समभा गया कि अब सिदराजहालाकी रक्षा नहीं है। किन्तु 


श्श्८ ' सिगशाजुद्दीला | 
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जननी ! जिसका रक्त-साँसका शरोर हैं, वह ऐसा अत्याचार 
देख मुनकर चुप नहीं रह सकता है। ' 

भवानो-वत्स ! जव उपाय नहीं होता है, तव सभी सह 
लिया जाता है। दुवलके एक मात्र ' सहायक भंगवान्‌ हैं। 
उन्‍्होंकोी झच्चे ऋृदयसे स्मरण करना चाहिये, वह अवश्य छो 
इसका प्रतिविधान करेंगें। नहों तो, जो बड़गल-विहार श्रीर 
उड़ोमेका भावों नवाव है, उसके विरुद्ध प्रकाशर्म खड़ा होना 
सूखता दिखाना है । 

मस्तरास--सा ! सुझसे और महा नज्तों जाता है। मिरा- 
जुद्दौला के अत्याचार और पापाचारकों कथा सुनकर, नाड़ियॉमें 
रक्त बडे वेगमे बच्दने लगा है । ओह ! राजा होकर यह अत्याचार ! 
ऐसे अत्याचारका भगवान्‌ ने अभी तक कोई प्रतिविधान नहीं 
किया है ! 

भवानो-वत्स ! क्यों व्यम्त होते हो ? वादल न होनेसे 
क्या कभो पानो वरसता है ? सिराजुद्दौलाके पापोंके पूण होनेमें 
पअ्रभी कुछ शेप रह गया है, इसोसे वह अनाधोंके नाथ कोई 
प्रतिविधान नहीं करते हैं। वत्स ' जिस दिन . उनके सूछ्म 
तुलादग्डमें उसके पापका बोभ पूरा होगा, उसो दिन.'जांन 
लेना, कि वह इस धासको छोड़ देगा । 

मस्तराम--तो क्या सिराजुद्दोन्राके पापका मार अभी तक 
पूरा नहों इतना है ? 

सवानी--बत्स ! प्रायः पूरा हो चुका है और अधिक 
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विलज्व नहों है। जब कि ब्रह्मचारिणों ताराके प्रति. उस 
पापीकी कुद्ष्टि पड़ी है, तव उसका निस्तार नहीं-है। देखो 
वत्स | सिराजुद्दिला का भविष्य आकाशर्मे मेघाच्छन है, बहुत 
शोघ्र हो वह चारों ओर फेल जायगा,- और सिराजुझ्चेला 
किसी प्रकार परिचाणका पथ नहीं पावेगा । अकूलमें पड़कर, 
रक्षाका लिये वहुत कुछ चेष्टा करेगा, परन्तु किसो तरह रक्षा 
न पावेगा। उस ससय बादलोंसे जो प्रलयको आँधी छउठेगो, 
उसमें उसके सुखकी नौका अकालमें हो डूब जायगी | 
- अस्तराम--जननीो ! आप साखछात्‌ भवानो-खरूपा'हैं। में 
समभता हूँ कि आणएके यह वाक्य असोघ 'हैं, करो व्यर्थ » जाने 
वाले नहीं हैं। जब कि पापिष्ट सिराजुंद्दोलाने पुस्थयवतो सती 
ताराको पाप-दृष्टिसे देखा है, तो उसकी किसो प्रंकार' रक्षा न 
फझोगी। किन्तु भा! सें यह पूछता है, कि इस उपस्थित दशामे 
सिराजुद्दोलाक कराल कवलसे, सतो लक्ष्मी ताराके सतोल-रत्न 
को रहा किस प्रकार होगो ?'और जाति-कुल-मानकौ रक्षा 
करनेका क्या उपाय स्थिर किया है ? हक 

भवानो---वत्स ! -डस समय ताराकें रत्य-सस्वादकी' चारों 
ओर फेलानेके अतिरिक्ष और कोई उपाय दिखाई नहीं 
देता है । 

मस्तरास--मा! इससे क्या फल निकलेगा १? ; 

सवानी-क्यों वत्स! यदि सबको सालसम हो जाय, कि 
ताराने सहसा इस लोककोी छोड़ दिया है, उसको देहं चिताकी - 


श्श्प ! ' “सिराजुद्दीला। 
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कह! आर ककया. 


मनी. यन्कन-ननरीयन्‍मनी-त ५, 


भस्ममें परिणत हो गई है; तोभो क्या सिराजुद्दोलाकी पाप- 
लिसो दूर 'नपहोगी ह ५ ' ४५ ला 
मम्तराम--सा। सबको आँखोंगें घल्न डालकर, भाप किस 
प्रकार यघ्ट काम करेंगो- ? | 
'भवाज्नो--वत्त ५ इमके लिये कुछ चिन्ता नहों है। मैंने 
जो कीौशल-अ्रवलस्वन करलनेका विचार किया है, उसमें किसी 
को सनन्‍्देह अथवा श्विश्वाम करनेका स्थान नहीं 8 । उपस्थित 
आअवस्थासें,, कीशल हो एक साच उपाय है। 
मस्तरास--जननी ! ऐसा श्रापनी कौन सा उपाय अयल्त 
स्थन किया है, जिससे सभीके हटयमें विश्वास हो जायगा १ 
बुद्दिमतोी रानी भवानोने जो उपाय विचारा था, वच्द मस्त- 
रास वावाजों छो कह सुनाया। सुनकर भम्तरास बोले, 
“मा। धन्य है आपको ब॒द्धिकी ! धन्य है आपके कौशलकी ! 
इस कीणेलमे अवश्य हो सिराजुद्दीला प्रतारित ्ञोगा- और 
सतोका सतोधम्म जाति-कुल्-मान सभो रक्ा पावेगां । किन्तु 
सा! मिराजुदीला ऐसा चतुर है;कि यदि वह छिपे छिपे अनु- 
सन्धान करे भर यदि ताराके वचनेकी बात प्रकाभित चद्ोजाय, 
तब व्या उपाय होगा ? पा ५ 
भवानो-व्स ! ताराको रुत्युक्ो जनश्ुुतिके साथ हो साथ, 
उसको लेकर मुझे भो पवित्र गड़्ग-तोर छोड़ना होगा और 
जब तक मिराजुद्दोला राजच्युत अथवा-विनष्ट न-हो जायगा, 
तय तक ताशाको बड़ी सावधानतासे छिपाकर रखना होगा * 





॥ हर हु 
बड़गलका अन्तिम नवाब | श्श्ए्‌ 


के 25 ६४+ ७.७ ६४% ४ / ३. #क ३ ८७ 75#3 /% #+ /क०त्र४१ २७३३8 / ३ #/%/४ #%+९%/० है. ॥ #8,/ ७.० २./ २.१७ कै कै २५ २३०७२ 


'सस्तरास-जननो! इस तरह कब तक छिप छिप कर रह 
सकोगी १ और आपके वरनगर छोड़नेसे, दोनदुखी, अनाथोंके 
लिये दया उपाय होगा १ सा! आप तो साक्षात्‌. अज्मपूर्णा हैं | 

'शानी सवानोनें, विपाद-भरे वाक्योंसें' कहा, “्रत्सः क्या 
किया जाथ १ - एक -समय देवताओं को :सो, असुरोंकेसयथसे; 
खगराज्य छोड़कर गुप्तमावर्स रहना पड़ा घा.। श्र 

बातें करते करते; रात प्राय; दो पचद्दर बीत गई। रानो 
भवानोने नोकरोंकोी गड्डगतोर पर एक प्रकाण्ड चिता प्रसुुत्त 
करनेका आदेश दिया। न ह ; 

चिता तय्यार हो गई । ०] अल 0 पी 

। सब संसार सो रहा है। अकृति स्पिर,.निंश्वल जीर नोरव 

जीव मात्रका कहीं शब्द. नहीं है।- सभी खोर सिद्गामें 

मग्न हैं। . बोच बोचमें केवल निशाचर पशु पचियोंका विकट 

चीोत्काए भींगुरकी कनकांर, वायुकी स्नसनाहट, दच्चोंके पत्तों 

के गिरनेका शब्द, यहो शब्द हैं जो सुनाई देते हैं।.. : 

,. रानी . भवानोनें, यहो समय उद्देश्य-सिद्धिके लिये पठोक 
समस्त कर, चितामें आग दे .देनेका आदेश दिया । 

सभी उत्सक थे, सभी कारण जाननैके लिये व्यग्र हो ,शहे 

परन्तु किसोकोी इस बातका साहस न होता था: कि 

कोई बात पूछे । ८ । हद 
दितामें आग ज्लगा दी गदे, उसमेंसे धूम-परष्ः:निकलने 
लगा |. इसे सम्रय पूव्व-परासशके अनुसार; सस्तराम बाबाजी 
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अपने दलवल समेत गग्भोर रातको निस्तस्थताको भड्ट' करके 
पछूरनाम-कोत्तन करने सगे । उस कोत्तनके शब्दये वरनगरके 
अआावाल-दृद-वनिता सभी जाम पड़े 

राति गई, अन्धकार दूर हो गया। निर्जीव जगतूं सजीव 
हो गया ।.जोवंगग्गॉने अपनो अपनो सुखदायिनो शय्या छोडो। 
निशाचर जोवजन्तु अपने अपने. वास-स्ानोंकी चले गये; 
तथापि इहरनाम-कोर्त्तन बन्द नहीं इन, न चिताधमकों , 
शान्ति है, न चिताकी अग्निको निर्वाण है । हे 

सवेरा होते हो मेकड़ों हज़ारों नरनारों उम्र स्थान पर 
खाकर उपस्थित हो गये। गड्रपके तोर पर प्रज्वलित:चितांकी 
देखकर, मभो लोग विशेषव्यग्रताके साथ जिन्नासा करने लगे। 

जब सच लोगोंने सुना कि गत रात्षिकी तारादेवों ने यह 
लोक परित्याग किया है, तो सब लोग उसके रूप गुणकों 
वातें कहकर दुःख प्रकाश करने लगे और बहुतोंने आँसू भो 
वहाये । 

सथ्य देवके निकलते हो चिता भो ठण्डो हुई, हरिनाम भो 
बन्द हुआ | सव अपने अपने घरोंकी गये। ञआआवाल-द्ददद-वनिता 
सभीने जान लिया कि तारा स्गेंको गई । 

क्रम क्रमसे यह खबर मुशिदावाद भी पहुंची, ह्ोरा मोल 
भो पहुँची, सिराजुद्दोलाके कानों तक भो पहुँची । परन्तु इस 
रूत्यु-सस्वादसे काम-किद्वर सिराजुद्दोलाके हृदयसे ताराके 
प्रेमक वेग कम इम्ना कि नहों, यह प्रकाश नहीं उच्चा १ 


दूसवॉ परिच्छेद ।.. .' 
कली 0 जल 


22633 3 ४सी कविने कहा है कि पुराने कपड़ेकी चमसवा 
(0४% |] वेट र्< पर और अबला जाति बडे यत्नसे रछित की जा 
रु 2८] ४ सकती है, और वास्तवमें है सो ऐसा हो कि 
अ69७८%५४७४०/८७ नारो-जाति बड़े यत्से रचा पाती है। जहाँ 
स्त्रो-जातिके ऊपर तीचाए दृष्टि नहीं है, बहाँ तरह तरहचके 
दीप दिखाड़ू देते हैं। एक अभावसे खभ्ाव नष्ट होता है 
ओर जिस घरको रसणोी अधिक सोग-विलासो होती है, उसी 
धरमें नारो-चरिचसें दोष दिखा देता है । 
स््री-चरितकी सनन करनेसे स्पष्ट हो दिखाई देता है, कि 
जमे नारो-जातिमें धम्मरभाव अ्रधिक है, उसो तरह पापकाण्ड़ 
भो अधिक है। रमसणोके भोतर सुधा सी है और विष भी है । 
जैसे सांपके विषपसे सनुप्यके प्राण जाते हैं जोर प्राणरक्षा भीं 
होती है ; उसी प्रकार स्त्रो-जाति जब अपने हृदयसे सुधा 
निकालतो है, तो सनुप्य सुखी होकर अमर होनेकोी वासना 
वारता है, जौर जब वह इलाइल वस्नन करतो है, तो सनुच्य 
अपार दुःख-सागरमें गोते खाता है और अत्महत्या पर्थन्त 
कर डालता हैं। 
ने | 
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नारी चरित्रमं दोष पड़ जानेके जो कारण हैं, उनसमेंसे 
स्वाघोनता हो एक प्रधान कारण है । जिस घरमें रसणो सवंतो- 
_ भावसे खाधोन है, उसो घरको नारियोंमें प्रायः नाना रुपके 
दोष लचित होते हैं। नारी-जाति भौर कपूर दोनों हो समान 
हैं । कपूर /डिब्बीके भोतर बन्द करके यक्नपूत्वक न रखनेसे 
जिस प्रकार उड़ जाता है; उसो तरह अन्‍न्त:पुरें रखकर, 


तोच्एदृष्टि न रखनेसे नारो जातिके सतोलकों रक्चा सी कठिन - 


हो जातो है । 
सैं पह्िले हो कच्ठ चुका हूँ भौर फिर कहता हूँ, कि इन्द्रियाँ 
नरनारोकी प्रधान शत्रु हैं। जिसने इस कासरुषो शन्नुकी जोठ 
न्तिया है, वह्ची इस संसारमें विजयो है। जो इस शत्रुकै जय 
करनेमें असमर्थ है, जो सम्पूर्ण रूपसे इसीके वशोभूत है, 
उसको बराबर विडम्बनाका भागो और कौन है १ ह 
नवाब अलोवर्दी को तोन कन्धाओंमें से असोना वेगस और 


घसोटो वेगसके चरित्र्मं दोष उत्पन्न इुआआ। नारोका असूल्यरत्र 


सतोत्वरत्न सदेवके लिये खो गया। “मझतो” नामके बदले 
“असतो” नास हो गया। अपनी इच्छासे सतोके गौरव-धनसे 
वच्चित हो गई । लब्जा और निनन्‍्दासय को छोड़कर, कलझू- 
सागरमें डूब गई । . ] 

क्या स्त्रो, क्या पुरुष, रूपके पत्षपातों सभी हैं | रूप देखकर 
मोहित न हों, ऐसे लोग संसारसें विरले हैं | | 

घसोटो वेगस और अमोना वेगस, दोनों हो ने, एक नायक 


बड़गलका अन्तिस नवाब । र१५्‌ 


बा ऊ#5% #5७+ 5.३ ६५ ६.+ ९०११० ६..० ४.० ९.० ७ ७ ४+ ७ + ९ # # ७४७७४. ७ आफ अचि # मत हा॥ हक + ९ मच बट 


को रूप पर सोहदित होकर उसको अपने प्राएं, सन और योवन 
सभो सप्तपेण कर दिये। दोनों हो उसके प्रेममें आवद , हो 
गईं, दोनों हो ने अपने अपने हृदय-राज्योंका अधीश्वर उसे 
बनाया | | 

असोना वेशजम और घसोटो वेगस जिस नायकके प्रेससें 
श्रावद्ध चुद“, उसका नास हुसनकुलोलाँ था। इसैनकुलोखाँ 
में उतना शुण नहीं था, जितनी उसके रूपकी विलकज्ञण ख्याति 
घो। नारी-जाति जिस रुपको देखकर सोद्धित होती है, 
'कात्तिक अथवा कन्दप्पंको तुलना जिस रूपकी लीग देते हैं, 
हुसेनकुली खाँ वेसा हो रूपवान था । उसका यह भुवनसोहन 
रूप हो नवाबको दोनों पुत्रियोंका काल हुआ । 

असोना वेगस विधवा थो ।“ राजभोग, सुखखच्छन्द, 
निश्चिन्त और खाधोन भाव धो । ऐसो अवस्थासें, पतिहोनता 
उससे चरित्र-दोष उपस्थित कर दे तो क्या नई बात है? 
परन्तु घध्तोटो वेंगस पतिके वत्तसान होने पर भो, इसेनकुलो 
खाँ के रूप पर सुग्ध होकर, उसके प्रेसमें आवद हद । 

पाप बहुत दिन तक छिपा नहों रहता है। घसोटो वेगस 
और असोना वेगस की भी यह पाप-कच्दानो शोप्न हो प्रकाशित 
हो गई। दासो-बाँदो सभीने जान लिया ओर परस्पर इसो 
विषयको छिपे छिपे प्रालोचमा और हास्य-परिहास करने लगीं ; 
क्योंकि हुमैनकुलोखाँ, रूपवान होने पर भी, ठाक़ेके नवाब 
नवाज़िश अली का नौकर था। प्रभ्॒ुकी पत्नी अपनी सर्यादा 
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को भूलकर, अपने नोकरके प्रेमसें आवद हुद्र, यद् बात सभी 
की आँखोंमें बुरी ज्ञात हुई। .इसो कारण दासो-बाँदो अवसर 
'पाते हो, जहाँ दो इकझे हो जातीं, घस्ोटी और अमोना 
को कथा कचने लग जातों । डा, 

घसोटो वेगसका इसनकुलीखाँ के साथ यक्त गुप्त प्रेम यद्यपि 
दासो बाँदियोंकोी चक्षुशूल डो गया था ; परन्तु यह तो उनको 
मालूम नहीं था कि प्रेमके सामने सालिक-नोकर, -धनी- 
'निर्धन, विद्यान-सूख, नोच-उच्च, यह सब भेद स्थान नहीं पाते 
'हैं। प्रेम तो केवल इतना देखता है, कि नायक नायिकाको 
चारों आँखे' सिलने पर परस्यरका हूदय-भाव किस प्रकार 
प्रकाश पाता है। प्रेम कुलके ऊँच नोचका विचार करना 
'नहीं चाहता है। यदि ऐसा करता, तो उच्च और नीच वंशियों 
के बीचमें गुप्त भ्रेम दिखाई हो न देता । 

मोती फोलको दासो बॉँदियोंसे चलकर, यह सस्बाद नवाब 
के महलोंसें भो परुँचा। जब दासो-बॉदियोंके बोचमें इस ' 
अनुचित प्रेमको बात पर ह्वास्य-परिहास और आलोचना चलने 
लगो, तो नवाब-महिपोकों सो इसके सुनपानेमें अधिक विलस्व 
नलगा। शौप्र हो उन्होंने भो दोनों कन्याओंके कुचरित्रकी 
वाथा सुनो । 

एक दिन रातको प्राय; टूसरा पहर था । रातका भोजन 
समाप्त हो चुका था। सभो अपने अपने विद्याम-ग्यहोंमें जा 
चुके थे। चार पाँच बाँदियाँ, दिन भरके बाद, इस समय अवसर 


चमक 
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पाकर, इकझ्छी बेठो इधर उघधरको बातें कर रंहो थीं। शेपमैं, 
घसोटो बेगम और असीना वेगसके शुप्त प्रेम को कथो चलो । 

सेना पाँदोने कहा, 'देखो खातिर, अभी तक मैंने तुम्हारो 
बातका विश्वास नहीं किया था । यहो समझतो थो, कि क्या 
' कभी ऐसा भो सन्मव है ? किन्तु आज जो कुछ आँखोंसे देखा, 
अपने कानों सुना, उससे तेरो बातोंका पूरा विश्वास हो 
गया ।” * 
सेनाको बात ससाप्त होते हो खातिर बोलो, “मेरी यह आदत 
नहों है कि सें किसोके ऊपर भाठा दोषारोपण्य करूँ, जो बात 
अपनो आँखोंसेन देख ले और अपने कानोंसे न सुन ल॑, 
उसको सें कभी किसी से नहीं कहतो। मभ्ठे दोषारोपणसे 
में बहुत छणा करतो छूँ। अब तुमफ्रो मेरी बातका- विश्वास 
हुआ है, यहो यथेष्ट है।” 

सेना-इस वातकों अपनी आँखों न देखे, तो क्या कोई 
कमी इस पर विश्वास कर सकता है ? जो बात पूर्णतया अस- 
स्व है, उसमें किसोको कैसे सहजमें विश्वास हो सकता है ? 
'बड्गल-विहार और छउड़ोसाके नवाबको पुत्रों होकर, नोकरके 
प्रेममें आवद होगो, ऐसी धारणा क्या कभी हो सकती थो-? 
छिः ! छिः !. नवाब कुसारो क्या-- 

मेनांकी बाव काटकर खातिर बोली, “ओहो ! अकेलो 
धसोटो वेगम हो नहीं, असोना वेगस भी हसेनकुलोखाँ हो. 
के प्रेममें आवद हुई है। दो वहिनोंसें एक नायक है। किसी 
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संमय ऐसो बात किसोने सुनो भो न होगो, वह्ो आज्ञ देग्तो 
समभके .फेरसे, देखो क्या क्या होता है ! 

सुनकर मैना बाँद्ो काँप गई। विस्मयकी स्राथ बोली, 
“खातिर ! तू यह्ट क्या कहतो है ? क्या अमोना बेगम. भी इुसेन- 
कुलो पर आसक्ञ है! हे राम। न जाने व्या होनदह्ार है !” 

खातिर--अच्छा होनहार है! जब यह वात चारों ओर 
प्रकाशित हो जायगो, छोटे बड़े सभी नवाब-कुमारियोंके 
'कुचरित्रकी बात जानेंगे, इस नोच प्रद्धत्तिकी कथा लुनेंगे ; तव 
यह सुख, दुःखमें परिणत हो जायगा--लोगोंके सासने सुंह 
'दिखलाना भारो हो जायगा। पाप जब तक छिपा.रहे तंभो 
तक अच्छा है, प्रकाशित होने पर तो गड़वड़ हो हो गो । 

! मैंना-अच्छा खातिर ! नवाब अथवा नवात्न-महिषों यह 

सव वातें, यह सव घटनाएँ, जानते हैं? - 

खातिर--एऐसा ज्ञात ती नहों होता है, -कि वह जानते 
होंगे । 

| सेना-मेड़ा भी अनुसान ऐसा हो है, यदि नवाव अथवा 

नवाब-मचह्िपो इसके विषयमे कुछ भो जान पाते, तो अवश्य हो . 
“इसका कुछ प्रतिकार करते। उच्च कुलमें ऐसे कलह क्या 
कभो कोई सच्द सकता है ? विशेष करके एक नोकरके- साथ 
यह सब काण्ड ! और हसेनकुली का कैसा साहस है! वामन 
होकर चन्द्रमाकी हाथ बढ़ाता है! 

खातिर--साहस क्यों न हो ? वामन होकर चन्द्रमा क्यों 
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न॑ पकड़े ? छोटथ्से. बड़े होनेकी किसको इच्छा नहों- होतो: 
ह£ ? जो अपने सान-सर्यादाको रचा न करे, तो दूसरेका. इसमें 
बया टोप हू $ - ' है आप 
“ सेना-तो क्या हुसेनकुलो को यह विश्वासघातकता का 

'काम करना उचित था ? यह् नवाब नवाज़िश अलो का ऐस| 
विश्वासी था! शोर उन्होंकी पत्नोके साथ शुप्तप्रेममें आवद 
छोकर क्या इसने समकदारोका कास किया है १ यह सुनकर 
कोग“हसेनकुलोी को निन्‍्दा नहीं करेंगे 

यह सुमकर विरक्तिभाव थे ख़ातिर बोली, “तुम्हारी यह 
बात ठोक नहों हैं। लोग हुसनकुली को निन्‍्दा क्यों करेंगे १ 
यदि उनको निन्‍दा हो करनो होगी, तो पह्चिले नवाघथ और 
नवाब-सहिषीकी न करेंगे ?”._.. 

सेना--उनका इसमें क्या दोष है ? 

खातिर--उनका दोप नहों है, तो क्या पाड़-पड़ो सियोंका 
टीष है? जो घरके मालिक हैं, उनको यह नहों मालूस कि 
इसारे घरमें क्या हो रहा है, तो फिर इस बातको कौन 
देखेगा ? यदि नवाब-सहिषो दोनों कन्यातओं पर तोनचणए दृष्टि 
रखतीं,तो क्य वह दोनों ऐसे कुकर्ममें पड़ सकतो थीं ? जिस 
घरके कर्त्ता ओर न्यहिंगो अपने कामोंकी, अपने पुत्न*कन्या- 
ओंको, तोचण धृश्टिसे नहीं देखते हैं, उन्हों लोगोंके घरमें ऐसी 
ट्घटनाएँ हुआ करतो हैं। _ 

दासियोंमं इसो तरहको बात-चौत हो रहो थो,इसो समय 


म्क धन 
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नवाब-महिपी, नहीं सालूम किस काससे, उमो घरके पासमे 
निकल रहो थों। सहसा, उन्होंने घसोटो वेगम और हुसेन- 
खाँ का नाम सुना। दासो इन लोगोंके विषय ं वधा वात-चौत 
कर रहो हैं, यह्ट सुननेको इच्छासे वह उस घरके बाहर खड़ो 
घछ्ोकर सुनने ज्वगों और चुपचाप सत्र बातें सुनतो रहों ।- जब 
उन्होंने सब बातें सुन लौं, तो उनका सारा शरोर काँपने लगा ।' 
दोनों कन्यात्रोंके कुचरिचर की बात सुनकर, उनके हृदयमें बड़ो 
व्यथा हुई। वहाँ और न ठद्दर सकीों, सोचतो-सोचतो शय्या पर 
जाकर लेट रहीं । 
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20080 6/(न्तानके कुचरित्रकी कधा, कलइको बात, सुन्न 
श्य हे कर कीन ऐसे माता-पिता होंगे जिनको 
दुःख न होगा १? क्या हिन्टू, क्या सुसल्याने 
४2 एए/ए/८४६ क्या अंगरेज़, सभी जातियोंमें देखा जाता , है 
कि पुन्न-कन्याकी निन्‍्दाकों बात, सुनकर, पितामाता सर्साहइत 
हो जाते हैं: शोर उनके चरित्र संशोधनके लिये, दोष सिटाने 
के लिये,;प्राणपनसे चेष्टा करते हैं ।. _ 
घर्मोटो और अमोनाके कुचरित्र और कलइसकी बात सुन 
कर नवाब-सहिषोके हूदयमें बड़ी व्यथधा हुइ। किस उपायसे 
दोनों कन्याओंकी सत्यथ- पर लाना चाहिये, इसके लिये 
ऐसशो चिन्ताकुल हुईं कि जिसका पार नहीं। होते. होते, 
एक दिन बातों हो बातोंमें, वद्ध॒ विषय उन्होंने नवाबकोी भी 
समझा: दिया । बुद्धिसानू विवेचक नवाव अलोवर्दी यद्यपि 
रन हो सन बहुत रुष्ट-हुए, किन्तु .वह -झुष्टभाव उन्होंने प्रकाश 
नहीं किया | वह डरते थे कि यह कलइ--कहानो- कह्ीं प्रकाश 
नहेो जाय; इसलिये ऐसा उपाय सोचने लगे कि जिससे असोना 
और घसोटो असत्‌-पश्तको छोड़कर सतृपथ पंर ऋआाजावें।- , 
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२४२ सिराजुद्दला । 
नवाब अलोवर्दोी वेगससे पृछने लगे, “तुसने इस बात 
को केसे जाना ९” ु 

नवाब-मह्िपोने जिस तरह पर उनकी ज्ञात घइतञ्चा था, 
चचद्द सव दाह सुनाया और कहा, “कि दासो-बाँदियों को 
यह बरत नहीं सालुम है, कि मैंने उनको वातें सुनलो 
##। वहच्द आपसमे चोरो-चोरो वातें कर रहो थीं ।” 

अलोवर्दी--श्राप प्रकाश न हो कर जान लिया, यह अच्छा 
ही हुआ ; परन्तु अब किस उपायये दोनों कन्यात्रों को गसत्‌- 
का्य्यसे हटाना चाहिये १ 

कुछ देर चुप रद्ध कर नवाब-महिपोने कच्दा, “यदि घसोटो 
ओर अमोना दोनों को यह बात सालूम होजाय कि झुसेन- 
कुलो खाँ विश्वासघातक है, वह छिपे छिपे दोनों हो. से प्रेम 
करता है 3; तो भागा है कि टोनों ही '्रस कुकार्य से हट 
सकतो हैं +" 

अन्तोवर्टनिं उदास भावमे कहा, “इससे कौनसा विशेष 
'फन्त होगा १” ॥ 

वेगम--यचछ वात यदि किसी प्रकारसे एक बार भी घरीटो 
ओर अमोना जान पावें, तो वह इहमनकुली को इस प्रतारग्ण 
की कभी न सह सकेंगो । अपने नायकके प्रति कषोर का 
प्रणय कोई भो नायिका सह् नहीं सकती है ? नायक अथवा 
नलाथिकाकोी अन्य्के प्रेम में सता होते देखकर अथवा उस 
आसक्षि को बात सुन कर, प्रतियोगी नायक वा नायिका निश्चय 
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हो प्रतिरिंसासे अन्धे होकर उसके सर्वताशका साधन करते 
8१ सब प्रेस शरीर अनुराग जाता रहता है, और दारुण. 
प्रतिहिंसर ऐो ताड़नासे अपने हाथों उसके प्राण नाश करने .सें 
कब्छित नहों होते हैं । 

अन्नीवर्शी->अमोना और घसोट़ो यदि . हसनकुलोख़क्ि 
प्रति प्रतिद्धिंसा-परायण न हों ओर आपसमसें हो एक दूसरे से- 
विद्ेप-भाव करने, ततच्च॒ क्या उपाय होगा १ जब वह अरिदि 
प्रज्जलित होगो, तो किस तरह बभाई जा सकेगो। इससें 
प्रच्चछा करते घबरा सी हो सकता है। हुसनकुलीखाँ निहत 
न होकर घस्ोटो और अमोना हो खत्यको प्राप्त होंगी । सेरो 
सम्ररूम इस उपायमे कार्योदार न होगा। सेरो समझे उत्तस 
युक्ति यह होगी कि सिराजुदीलाकों, उसकी साता ओर 
मोसीक्षे साथ इसेनकुली की यह अनुचित प्रणयको कघा सुना 
कर, उत्तेजित किया जाय ओर उसोके द्वारा हुसनकुलोका 
प्राण संहार कराया जाय ।' 

वेगम--प्रस कार्यके परिणासमें सिराजुद्दौल्ाको विपदुको 
ग्राशइगा है। 

अ्तोवर्टी--सिराजुद्दीसाकी किस बात की आणड् है? . 

वेंगस--हुमनकुलोखाँ नवाज्िशभलोका बड़ा विश्वासी 
श्रोर प्रीति-पातर है। घसोटो उस्ती हुमेनकुलोखां को प्रगवा- 
सक्ता #। यदि घसीटो इसनकुलोीजाके साथ अ्मीनाके प्रणय 
का हाल न जान पावे, यदि उसके हदयमें इमेनकुलोजों की. 
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प्रति विद्ेष को अग्नि प्रज्चवलिंत नः होवे, यदि घसोथे को 
इच्छा-विना हसनकुलोका संहांर.किया जाय ; तो निश्चय हो 


घसोटोी अपने प्रणयपात्रंके हृत्याकाण्डकी देखकर सिराजुह्दौला' 


से रुष्ट होगो भीर प्रतिहिंसाके वश होकर, या तो आप हो 
सिराजका विनाश करेगो, अधवा नवाज़िण अलोकी . सिराजु- 


होलाके विरुद्द उत्तेजित करेगी। हिताहित-विवेचनाशून्ध' 


नवाज़िश अली, घस्ोणोके कहने के अनुसार, इसेनकुलोखाँको 
इत्याका कारण अन्वेषण किये बिना हो,सिराजुदोलाओे सर्वनाश 
करनेमें प्रदत्त होगा । अन्तर फ़िर न जाने क्या हो ? सिरा- 
जको क्या सर्देवके लिये खो बेठोगे १? 

वेगस को यह वात नवाबकी समभमें आगई और कहा, 
“दो क्या उपाय करना उचित है १" 

' वेगम--वहों उपाय पहिले करना चाहिये, जिससे इसेन- 
कुलीके प्रति घसीटोको प्रतिहिंसा उत्पन्न हो । इसेनकुलोग्ो 
के प्रति घसोणे को प्रतिहिंसा न होनेसे, उसका विनाश करना 
सचज नहीं है । + 

अलोवर्दी--यह विदेप-भाव किस प्रकार .उत्पन्न हो 
सकेगा ? 

वेगस--घससोटो जानती है कि इसनकुलों उसो अकेलोका 
म्रणयासत्ता है; परन्तु जब सुनेगो कि वह अमोनाके प्रेसमें थी 
मुग्ध है, तो निश्रय हो घघ्तोटो हइसेनकुलोकी इस .विश्वास- 
घातकता और प्रतारणासे उसको ओरसे छणा करने लग 
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जायगो और उसके सर्वनाश-साधन करनेमें कुछ भो कुरण्ठित 
न ज्लोगी। » ः री 

अलीवर्दो-यदि घसोटो इसनकुलीखाँ को इस- प्रतारुणा 
को सुन कर भी उस पर क्रुद न हो, तब क्या उपाय किया 
जायगा ।  . । 

इस बातको सुनकर नवाब-मच्िपरो कुछ हँसकर वोलो 
“नारो-जाति सब कुछ सह सकतो है, परन्तु अपने प्रेमपात्नकी 
दूसरेका प्रणयपात्न होते देख कर प्राण रहते कभी भी सह 
नहीं सकती है। दारुण प्रतिहिंसासे अधोर होकर उसके 

प्राय तक ले लेतो है, किन्तु दूसरेका प्रण्यपात्र नहीं होने 

देती है। 

अलोवर्दी--यदि यही बात ह, तो इस कलइसके प्रकाश 
फ्ोनेके पहिले छी ऐसा उपाय करना घाहिये ; जिससे हुसेन- 
कुलीखा विनाशकों ग्राप्त हो जाय । 

: बेंगस-इसके लिये आपकी अधिक चिन्ता न करनी 
फीगो। जब कि सुझे यह बात सालस हो गई है और जब 
कि आपसे मैंने सत ले लिया है, तब सें वही करूंगो जिसमें 
' हुसेनकुलीखाँ भोप्र हो मारा जाय। एक सप्ताहके भोतर हो 
आप सुन लेना कि इसेनकुली्ा इस लोककी छीड़ गया ! 

अलीवदी--परन्तु इस कासकोी बहुत छिपाकर वारना 
चाहिये ; जिससे लोग उसके झत्यु-सम्बन्धमं किसो तरहका 
मन्देह्त न करें। मुभको एसो बात को आशएग है कि 


रह: ..] ! -, सिराजुद्दोला 
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यह कुकार्थ किस्री तरंह प्रकाश न होजाय | यदि ऐसा छुपा, 
तो किस प्रकार लोगोंके सामने मुँह दिखा सकू गा ९ घसोटो ! 
अमोना ! मैंने इस बातकी कभी कल्पना भो न को धो,कि तुम 
मुझको ऐसा दुःखी करोग्री ! यदि ऐसी कुल-कलंक कन्या न 
होकर में निःसन्तान रहता, तो मुझकोी आज इतना चिन्तित 
न होना.पढ़ता। .नवाब अलोवर्दी दोनों कन्यात्रोंके कुचरित्र 
को वात सुनकर बड़े व्याकुल हुए--समंवेदनासे तोर लगे हुए! 
हिरनको तरह छंटपटाने लगे 4 
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282४9 रप समर जाति है। जहाँ मधु.है वहीं खमर 
ह प वर्प कट 0 न्‍ शा 
0 एी 460 के पुरुष भो ठोक उस्ो. तरह का है। स्रमर 
पुहः 9 . बे जिस तरह मध-भरे हुए फलकी पाकर वासो 
205 फलपर नहीं बेठता है, समध होनेपर भो नहीं 


पीता है, पुरुष-जञाति भी ठोवा उसे तरहको है। नई 'प्रेसिका 
पाने पर, 'पुरानो ग्रेसिकाके .साथ वसा प्रेस, वेसा प्रणय नहीं 
रहता है। रस 
जशिस दिनसे हमनकुलीखाँने .असोना वेगमके प्रेसरसकी 

चाखा, जिस दिनसे अमोनाने हसनकुलोखाँको अपना ग्ाऐं- 

श्र बनाया, उसी दिनसे इसेनकुलीका प्रेस घसोटो वेगमको 
ओर से घट चला। परन्तु फिर भो;-वच् घसोटो वेगमकी एक 
बारगी छोड न सका। इच्छा न रहते भी, उसकी मोखिक 
प्रण्य दिखाना पड़ता था 

जो प्रण्य अधसे अथवा रुपसे उत्पन्न होता है, वह स्थायी 
नहीं होता है। जब तक अंध रहता है,जब' तक रुपको,छूटा 
शेष रहती है, तभी तक प्रशय भी रहता है। . अध और रूप 
के जाते हो, अणय और प्रेस भी चल देता है 








श्‌ ४८ सिराजुद्दोना । 
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घसोटोसे इसनकुलोखाँ का प्रेस श्रथके लिये था। में 
' घहिले हो कह चुका हूँ कि हसेनकुलोखाँ रुपवान पुरुष था । 
उसका रूप देखकर घसीथे उंस पर सुग्ध झुड्टे थो और इसेन- 
, कुलीखाँ अथंके लोभसे मुग्ध होकर घसोटोके ग्रेममें आवद हुआा 
था। इसोसे दोनोंका प्रणय स्थायों नहीं इत्मा।. 
घसोयो . यक्षपि रुपवतो थो, किन्तु एक रूपके अतिरित्ता 
छीर कोई गुण उसमें नहीं था। उसकी अपने रूपंका बड़ा 
अचहडगर था । इस रुपके अहज्गरके कारण सभोकोी छ॒णा की 
धृश्टिसे देखती थी । हर एकको कछहनो-अनकचनो कह डालती 
थो।, किसो सें इतनो कऋसता नहीं थो, कि उसको वातको 
लोट सके । यहाँ तक कि उसका पति नवाजिण सुदब्मद सो 
उससे कुछ न कष्ट सकताधा। वह्ट जब जो बात कहतो, 
नवाज़िश मुहम्मदको वही करना पड़ता।  घसीटे सखाधीन 
प्रकति को रमणो थो। नारोसें जो गुण आवश्यक हैं, वह 
कोई उसमें नहीं थे। इसोसे कोई उसको प्रभंसा न करता 
था। हसनकुलों भो उसके दोपोंके कारण, मुग्ध होने पंर भो, 
सुखी. न हो सका। 505 
अमोना वेगम यद्यपि घस्रोटोके बराबर रुपवतो न थो 
तथापि ऐसो भी नहीं थो, कि उसके रूपको कोई: निन्‍्दा 
कर सके ) घसोटो वेगमके कोई पुत्र नहों हुआ घा, इससे 
उसका सुख यथिेष्ट बना इच्चा था और अमीना वेगमक्ते पुत्र 
ओर कन्या हो चुके थे, उसके मनका सुख भी वसा नहीं रहा 


2. #> हक 


. बेइालका भन्तिस नवाब । “२४०. 


धा, एइसो कारण उसके सोन्‍न्द्य -सें -भोः कुछ श्रभ्नाव हो 
गया था। , े $.... केजर हो डे: 

सोन्दर्शामं असोना -वेगस घसोटो.को बराबरी नहों कर 
सकती थो. किन्तु शुणसें-वह् उससे बहुत ओअछ थो। उसके 
'घरोरमें दया साया, ल्रेह-ससता और प्रेस था। अषह्डगर 
. अथवा गव उसमें जहों था। सरलता भो विलक्षण थी । वहच्द 
घोर गन्भीर थी और सहिष्णुता भी उससें विल्त्षण थी -नवाब- 
कुमारों अमोना वेगसके इन- गुणों पर सुग्ध होकर हुसेन- 
कुलोखा उसके प्रेमसें आवद हुआ था। : 

पुरुष सदेव हो खाधीनता-प्रिय है ।' नारो-जातिकी अपने 
वशर्में रखने के सिवाय, उसके सामने होनता खोकार करनेका 
रूसाव सनुप्यमें नहीं है। प्रसो कारण इसेनकुलोखा, घमोटो 
बेगसके उसके ऊपर प्रेसाकांक्तिणो होने पर भी, उसके प्रति 
पनुरता न होसका। व असोना को सरलता शोर उसके 

प्रेममें सुग्ध द्ोगया। 

.. पहिले कहा जा चुका है कि पुरुष ख्रमर-जाति, है, नई 
बसु पानेपर पुरानोमें उसकी प्रनुराग नहों रहता है। जबसे 
हुसेनकुलीखाँ असोना वैगमके प्रेमका पत्षपाती हुआ, उसो 
दिन में घसोटो वेगमकी ओरसे उसको विराग उद्मन्न इन । 
उसी दिनसे उसदा -मिलना-जुलता भो कस हो चला और 
नये प्रेमको प्रेमिका असीनाके प्रति अगुराग बढ़ता गया। - 

इच्छा न रहने पर सो, वह घस्ोट़ो वेगसकोी एकदस न 
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छोड सका। क्यों न छोड सका ? इसेनकुलोखाँ नवाज़िश 
सुदच्मदके अन्तःपुरका रचक घा। अन्तःपुरकी सहिलाशोंका 
'रक्षण और गुप्तघनको रक्ताका भार उसोके ऊपर था ; इसनिये 
छुसनकुन्ती प्रायः भीतर ञआायां जाया करता था। जहाँ घसीटो 
'वेगम रहती थो,वच्चीं उाघका आना जाना रहता था । फिर किस 
तरध् धंच सकता था ? इसे कारण चक्षुल्त्ामें पड़कर उम्तको . 
वरस्ीटोके साध सोखिक आमोद-प्रंमोद करना पड़ता था । 

विश्वासके ऐसे भारो' बोरंके ऊपर होने पर भो, हइसेन- 
कुलोणा किस तरह इस विश्वास-बन्धनकी तोड़कर प्रभुपत्नी 
अणयमें आवदड होगया ? क्या उसको यहो उचित घा ? . 

यद्यपि इसेनकुलोखाँने, इस विश्वासघातक कासमें प्रद्वत्त 
पझोकर, नितान्‍्तत्नो खाथेपर सूढ़का सा काम किया था ; परन्तु 
वास्तव वात यह थो, कि वह अपनो इच्छासे घसोटो वेगमक्ते 
प्रेमसें ग्रावदड नहों हुआ था; वरन्‌ वही इसनकुलोखँदि 

ग्रो़नरूप एर सुग्ध होकर आसता इंई थो औौर बहुत कुछ 

लोभ भोौर भय दिखाकर उसको वशोमूत किया घा । 

यह मत्व है कि इसनकुलोखां ने नवाज़िग मुह्स्मदका 
विश्वास सड़' करके मनुप्योचित कास नहों किया घा, किन्तु 
जो कुछ किया घा वह घसोटो वेगमकी भमयसे । परन्तु पतिके 
चत्तंमान रहनेपर, उसकी इस अनुचित कामके करने की शराव- 
घ्यकता क्या थो। वच्द गर्विता रमणी ह्वीकर नीकरके प्रेम में 
आधद उुई, क्या यहो उसको रुचिंका परिचय था ? 


बड़ालका अन्तिम नवाब | २५९१ 


पति होने पर भी यदि वह कुरूप हो, तो रंमणो 'विपथ- 
गामिनो हो सकती है। घसोणे वेगम पतिके वर्त्तमान होने 
पर भो, पतठिके सम्भापण-सुखकों दिन भरके पोछे हो नहीं, 
एक पक्तके पोछे सी न पातो थो ; सुतरां, यदि वच्ध उपपति प्र: 
असक्त हुई तो इसमें परमेश्व रका हो विधान था । 

परित्वतज्ञा स्लोकी स्ामि-सन्‍्भापणके ऋुखसे वदच्चित होना 
पड़ता है। तो क्या घसोटो बेगम नवाज़िश सुदृम्म दकी परि: 
त्यक्षा पत्नो थो ? नहीं, यह बात नहीं थो। वच्द नवाज़िश- 
मुहस्मदको प्रधान वेगम थो ओर नवाज़िश सुहस्मद उसको 
देख नहीं पाता था, वच्द बात भी नहीं थी । 

तो घस्तोटो वेगम पति-सम्मापणसे व्ययों.वच्चित थो ? 

जिस स्थानपर अधिक सुख-सम्धीग होता है, जहाँ अतुल 
ऐेश्वप्य होता है, उस घरमें नरनारियोंमें इन्द्रिय-दोष सहज हो 
घहोजाता है । 

नवाल़िश सुहच्मद ढावेका नवाब था। उसको शअथ का 
श्रभाव नहीं था। भोग-विलास को भी सोमा नहीं थो। 
इसलिये यह सुख-सम्भोग छो उसके चरित्र-दोषका प्रधान 
कारण छुआ। वह वारविलासिनियोंकोी लेकर नित्य-प्रति 
आमोद-प्रमोदसें लिप रहता थधा। इनके अतिरिक्त, भगवाई 
नामकी एक रसणोके प्रेममें पड़कार सत्त हो रहा था। 

जिम घरका खासो बुरे कासोंमें लिप्त हो, उसका परिवार 
भे। भोघर हो इसो पधक्का पथिक बनना चाचइता है | 


२५२ सिराजुदीला । 
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-) विशेष करके पत्नी सदेव हो पतिकी दृष्टात्त पर चनन्‍तनेवालो 
होती है: 

“ खामीोकी कुकर्म करते देखकर, घसोटो भी क्रमश: नःजुंक- 
चित्तरे खासोका अमुसरण करने लगो। नरनारोका महा- 
शत्रु काम है।- घसोटो इन्द्रियॉंकी जब -करनेमें असमर्थ 
होकर हुसेनकुलो को अनुरागिनों हुई ।. हुसनकुलोका- नारो- 
मोहनरूप हो घसोटोके सर्वनाशका कारण हुआ । 
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४22 225252562से छो दिन पर दिन-वाटने लगे, इसनकुलीको 
“यु ज्ञै ६४07 उतना हो असीना “वेगस पर अनुराग और 
१ “$» घसोटो येगस पर विराग होता गया | पहिले' 
2202 00250 इसेनकुलोज़ां, आन्तरिक न सहो, सीखिक 
प्रेम ही सहो,जितना घस्सोटो वेगसमकी दिखाता था,जिस प्रधार 
पहिले अवसर पानेपर दोनों जने निर्जनर्में बेंठकर एक दूसरेके 
गलेमे बाँदें डालकर बैठते थे, अब बैसो कोई बात- नहीं है।' 
जिस टिनसे वह असीनाके प्रेसका पत्तयातों हुष्मा/उसकी गुणों पर 
मुग्ध हुआ, उसी दिनसे घसोटीके साथ आमोद-प्रभोद,बात-चौत' 
धीरे धीरे कम होतो गई | ' 
बस्ीटो हगेनकुनोकी यह चातुरो,यद्ट प्रतारणा,पहले पह्धस्त 
समभा न सकी ; परन्तु यह नहीं कि कभो कभी उसका यह 
व्यवहार घतीशेकों खटक न जाता हो, परन्तु घसोटोंके अन्ध- 
विश्वामके सामने वद्ध खटका ठ्दर न सकता था। “वह 
सम्भातो थी कि उसके प्रेमके आगे हसेनकुलीखाँ शोर किसो 
से प्रम नहों कर मक्तता है कु. कण 
घर्मीगोकी इस अन्ध-विश्वासके होनेका एक कारण भो था 


२५४ सिराजुष्टीला । 
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अर्धात्‌ वह ससभती थी, कि जब इसनकुलोखाँ ने नोकर 
होकर प्रभु-पत्नोकी पाया है, झगालको सिंहके उपभोग की 
साभग्रो मिली है, तो इससे वट़ कर उसंका श्रीर क्या सोभाग्य 
हो सकता है? विशेष करके उसकी बराबर सुन्दरो जिसको 
चाहे, वह सनुप्य क्या किसो शीर के भुलावैसें त्रा सकता है ९ 

इसो विश्वासके कारण, वह सन्देश होने पर भो इसनवुग्तो 
पर सन्देद्द नहीं कर सकतो थी ; परन्तु जो लोग ४स्ट्रियपरा- 
यण हैं, वह कभी एक के प्रेसमें दंधे नहीं रह सकते हैं। 
अवसर पाते हो, दूसरे प्रेसका अनुसन्धान करते हैं । | 

एक दिन हसेनकुलो और घसोटो, एक निजन स्थानमें, एक 
टूमरेके गलेमें याँझें डाले बेठे हुए थे, दोनों हो एक दूसरेकी 
घोर एकटक देख रहे घे। इतने हो में एक बाँदी अलच्ित, 
भावसे वष्ठों आा पहुँची। हुसेनकुलोखाँ शरीर घसोटो महसा 
वांदोकी देखकर कॉप गये, और लणख्जाके मारे मरणप्रायः 
पछोगये और इस शुप्त प्रणयके प्रकाश ोजानके भयसे भयभोत 
छुए। बाँदोकी देखकर, प्रेमालिड्नन छोड़कर, दोनों शोपघ्रतासे 
प्रलग होगये। 

घसोटो क्रोधसे अधोर होकर, परसे कुचलो हु कालभुज- 

द्विनो को तरह तजन-गजेन करके बोली, “वू यहाँ क्यों आई 

किसने तुकको यहाँ आनेको कहा था? किस साहससे तू 
यहाँ आई ? क्या तुमे अपने प्राणों की समता तनिक भो 


तह्ीं ह १” 


बड़नलकी अन्तिम नवाव ।  शप्प्‌ 


बाँदोंने हाथ जोड़कर -विनय-वचनों से कहा, “नवाव- 
कुसारों ! अकारण क्रोध क्यों करतो हो ? हइसलोग आपको 
दासो-वाॉदोीसाच हैं! इसमलोगों को जिस समय तज्राप जो 
आदेश देंगी, हमें उसको भिरोधाय करके पालन करना छहोगा। ' 
इसलोग आपको आशालनुवत्तिनो हैं। यहाँ में अपनी इच्छासे 
, अथवा आपकी सुखमें वाधा देनेके लिये नहीं आई हैँ ।” 
'. घसोद्ये--दया तू अपनो इच्छासे यहाँ नहीं आई है ? 
बॉदी--इच्छा करके,भूखो सिंह्नोके सामने कौन जायगा? 
घर्तोटो - तो किसने तुम यहाँ सेजा है ? ह 
बाँदी--आपकी वयह्िन, अमीना वेगसकी आज्ञानुसार में 
आई छ। ह 

अमोना वेगसका नास सुनते हो इसेनकुली काँप गया। 
'मन हो सन सोचने लगा, “न जाने बाँदों क्या आफत 
लाई है ?” ; | 

'अमीनाका नाम सुनकर घसोशेको कुछ सन्देह हुश्ना। 
वच्द ममझी कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। आग्रहके 
साथ पूछने लगी, “तमोनाने तुझे किस कामके लिये यहां 
भैजा है? ऐसा कोनसा ग्रावश्यक काम है कि बिना कुछ कहे . 
सुने,आनेका सब्याद दिये बिना हो, तू यहाँ आरा गई १” 

वांदी--प्रयोक्षन पत्रमँ लिखा है । ० 

पत्रका नास सुनकर घस्ोटोका आग्रह और भी बढ़ा। 
पूछते लगी, पत्र ! पत्र ! किसने दिया है ?” | 
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- बॉटो--अआपकी वहिन, असीना वेगसने दिया है ! 

घस्तोटो--किंसको दिया है? 
-' ब्ादोने उगलोका इशारा: इसन कुलीको जोर कर दिया । 

अच घम्रोटोज्षो 'उत्सुकताकी सोसा “न रहो! 'सन्देहके 
'बादल और/सी घनीकत हो गये; .वोली, देखूं- वच्ठ पत्र ? 
देखे , क्या लिखा है १: 

वाँदीन और कुछ न कद्दकर,पद्र घमीटी वेगसको दे दिया । 

अवच इसेनकुलोका सुँह सूख गया।. उटय भयके मारे 
काँपने लगा। सन हो सन सोचने लगा कि अब निम्तार 
नहों है। इतने दिनोंके वाद सच भेद खुल गया । 

घस्रोटोने पत्र लेकर पढ़ना आरम्भ किया, उसमें इस प्रकार 
लिया घा-३-- ४ 

प्रागेशर ! दासोके लोवनके जीवन ' क्या - यही तुम्हारे 

प्रेमका परिचय है ? जो तुम्हारे प्रेमाधोन है, उसकी इस तरह 
'यातना देना क्या तुमको उचित है ? कह गये थे कि श्रभो 
आते हैं, खो अभी तक नहीं आये । तुम्हारे आनेको गआ्राशामें 
सारो रात जागकर काटो, तव भी न आये । -सब रात गई, 
अच सी दर्शन द्यों नहों दिये ? - इस आशाकों यन्तणाक्तो 
मनुप्य कहाँ तक सच सकता है.? * यदि मार डालनेको इच्छा 
न हो, तो जहाँ जिस अचस्पामें बेटे हो, पत्र पढ़ते ही, एस 
वॉद्ोके साथ चले आना और इस द्यसोकोी -बचाना। - यटि 
उपेचा करके नहीं आओगे, तो बॉढोके लौटने तक आपकी 
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राह्ट देखते देखते बची हो रहेगी; परन्तु यदि फ़िर भो 
दिखाई न दिये, तो तुम्हारे विरहसें सेरा बचना असमन्भव है - 
तुम्हारा विरचइ सुझ्ते अत्यन्त असइनोय हो रहा है। : तुन्हारे 
 प्रेमक्षे कारण सें अपने पतिका दुःख भूल गई छूँ। इस समय 
तुम हो मेरे वही पति हो । पत्नौकी यातना दूर करना, क्या 
पतिको उचित नहीं है १ प्राणेश्वर ! ओर अधिक व्या लिखें १ 
दासी तुम्हारे विरंदमें बड़ी कातर है, दर्शन देकर सुखी 
कोज़िये। इति म 
तुन्हारो प्रेसाधीना, 
- अमोना ।” 

पत्न-पाठ शैष इन्ना--आाग सी भड़क उठो । 

पत्र पढ़ कर घस्रोटोकी ज्ञात इओ कि, विश्व-संसार मानों 
जल रहा है, मानों आकाश एपथ्वो उलट-पुलट होरहे हैं । छद- 
यके भीतर भयानक उधल-प्रथल होने लगा, सुख रावण दो 
गया, बड़ी भयानक सूत्ति हो गई। जैसे तारा टूटता है, 
, उसी तरहसे इसेनकुलीके पाससे उठ बढठो और बाणसे बिंधी 
हुई सिंहनोकी तरह गम्भीर गजन करके बोली, "क्या मुझको 
धोखा दिया गया है ? सेरे आधोन होकर भुकसे हो इतनी 
चातुरो ! ऐसा कपट ! इतने दिच तक जिस बातका विश्वास 
नहों क्रिया था, जिस बातको विश्वास-योग्य न ससभकर 
रूदयसे स्थान नहों दिया था, क्या वषह् वात सत्य में परिणत 'हो 
गई ? शीोह,। कैसो चातुरी है! इसेन!- क्या यही तुम्हारा 
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धर्स है ? क्या यही तुम्हारा उचित कास है? यहो दया 
तुन्हारों सत्यवादिताका परिचय है १ इससे थोड़ी देर पहिले, 
क्या तुम नहीं कह रहे थे, कि मुझको छोड़कर शरीर किसो 
रमणीसे 'तुसको प्रेम नहों है ? तुन्हारो वातोंकों बच्चो सत्यता 
है? रे लम्पट! रे कपणो! मेरे हूदयमें जेसो तूने आज 
चोट सारो है, जिस प्रकार तूने मेरी आशाओंकी धुलसमें 
सिलाया है, जिस तरह तूने मुझ सर्देवके लिये छलाया है, 
'डसी तर तू भो उचित फल पावैगा ।” 

अग्नि प्रज्यलित हो गई, वांदी भी अवसर समझकर 
चत्त दो 

इधर घसतोटोकी वह भवहर मृत्ति देखकर, हुसेनकुलोखों 
के भयके सात प्राण निकल गये। हदय काँपने लगा। 
मन हो सन सोचने नगा, कि घसोटो की सानन्‍्तना न कर पाई 
तो किसो प्रकार सड्नडल नहों है, जोवनकोी आशा भो दथा 
है। परन्तु घोटोके भोतर जो ज्वाला उठ रहो है, उसका 
ठण्डा करना सहज नहों है । 

आशा सनुप्यवी जोवनको प्रधान सहायक और परस सम्बल 
है। आशासे सुस्ध होकर, छुसेनकुलो खाँ घसीटोके क्रोधको 
शान्त करनेके लिये बड़ी कातरताके साथ हाथ जोड़कर बोला, 
“धरस्दोटो ! प्राणधिके ! मुझको कसा करो। सेंने विना.संसझे 
वृक्के बद्द काम किया है। से शपथ खाकर कहता हूँ, कि अब 
कभी ऐसा न होगा । तुम्हारे अतिरिक्त घोर किसी रसगीोसे प्रेम 
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करना तो दूर रहा, बाततक भो न करूँगा। प्रियतसे ! 
मेरा अपराध अषसा करो, और मुक्तपर प्रसक्ष हो जाओ !” , 
इस प्रकार अनुनय-विनय करता हुआ इसेनकुलो वारस्वार 
कातरता दिखाने लगा। कज्षमा-प्राधना की, किन्तु गविता 
बाठोरप्रक्षति घसोटोका क्रोध किसो प्रकार कम न हुआ । 
उसने कहा, “क्या तुकको क्षमा ! जोवन रहते तो हो, नहीं 
सकती । विश्वास-साजन होकर, जिसने विश्वास-घातकताकों- 
चिर.विरहारिन जला दी है, उसो को अब ज्षसा ! रे प्रतारक ! 
तेरे प्रलोभनर अव में सुग्ध होना नहीं चाइतो हूँ। तेरे: 
बातों पर अच में विश्वास न करूमो। तुमसे प्रेम, तुरूसे 
अनुराग, अव सुकको तनिक सो नहों है। तेरा सुख देखने 
की भो इच्छा नहों होतो है। तूने जिस तरह सेरे सुखमें 
बाघा दो है, वेसो हो में भी आजसे तेरी शत्रु हो गई हूँ। 
अब मैं तेरा मुंह नहीं देखूं गो ।” यह कच् कर घसोटी चलो 
गई । 
घसोटो को लोटानेके लिये इसेनकुली खाँ ने बहुत कुछ 
अ्रनुनय-विनय और वहुत अनुरोध किया; परन्तु घसोटोने. 
उसको कोई बात न सुनो, एकबार फिर कर देखा भो नहीं । 

_ हुसेनकुलोणर के सिर पर सानों आकाश टूट पड़ा । उसने 
समझा लिया कि अब सर्वनाश उपस्थित है, अब उसको रज्ता 
नहों ह। घसोटों को प्रतिद्िंसाकी म्रागसें., उसको मस्मोभुत 
छोना पड़ेगा ! 
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विश्वास-घातकता करके इसेनकुलोगाँ ने जो कुकारय्य 
किया है, उसने उसको व्याकुल कर दिया है। वच्ध सोचने लगा, 
“हाय ! क्यों में इस कुकार्यमें प्रदत्त इञआा १ नवांज़िश मुच्द्मद 
का विश्यासो होकर, उसके साथ क्यों मैंने अविश्वासका काम 
किया १ श्ञाव्मीय होकर,क्यों अनात्मीयोंका सा काम किया ? क्यों 
उसको पक्नोके प्रेममें फँसा ? छिः ! छि: ! यह काम क्या सुमसें 
धअच््छा हुआ है १ लोग सुनेंगे तो मुझसे क्या कहेंगे ? नवाजिशं 
सुहमद जान॑ लेगा तो क्या कहेगा ? यही क्या विश्वासका 
परिणाम है ? यहो क्या मेरा कत्तेव्य है ? हाय ! में क्यों घसोटो 
के प्रलोभनमें सूल गया ? हा घसोटों ! हा अमीना ! तुन्हारे 
प्रेमसे, तुन्हारे सोन्दर्यसे, तुस्हारे प्रलोभनसे सुग्ध होकर, यदि 
में यद्द जानता कि अन्तमें यह हल्ताइल उत्पन्न होगा, “तो में 
कभो तुम्हारे धोखेमें न आाता। कीन जानता था कि प्रेममें 
इतना दुःख होगा ! अब सससमसें आया है, कि विना समझे 
वृक्के इस प्रेसमें जो भूलता है, परिणाममें वहो टुःखका भागी 
द्वरीता है! घसीटो! प्राणाधिक्ते! यही क्या तुन्हाई प्रेमका 
परिचय है ? यदि नाससभोसे कोई अनुचित काम हो गया 
था, तो क्या वच्ध क्षमा नहों किया जा सकता था? ज्ञषमा 
चाहो, अनुनय-विनय करके इतना कहा, तब भी दोष मान 
नहीं किया ? नहीं, नहीं, मैंने जो विश्वास-चातकका काम 
किया है, उसके लिये क्षमा नहों है। घसोटो ! मपेंने तुन्हारे 
साध प्तारणा करके पश्रसीना बेगससे प्रेस किया है। अपने 


घतपलका अन्तिम नवाब | २६१ 


+४#. औी९ ३ लीक आम फल आ तीर धजढ 3 4 ते, 


शोककी बसु, प्रेमकी सासग्रो, क्या कीई कभो किसी को देना 
चाहता है ? हाय ! मेरो-हो दुबंदिके दोषसे यह अनथ इश्ना ! 
यह इलाएल उत्प्रद्न हुआं ! प्रेस ! प्रेस हो मेरा काल इच्चा ! 
नारोका ग्रणय जिस तरह सुखका आधार है, वेसे हो दुःखका 
झावार है! गूतने दिनोंके पोछे में सभका हूँ, कि नारो सब 
कुछ सद्द सकतो है, किन्तु भ्रपने प्रेमीको दूसरी नारीके प्रेमममें 
घ्रासह्ष नहीं देख सकतो है। शोर भनन्‍्यवी प्रणयर्में श्रासक्ष देख” 
बार उसका सब्बनाश करनेमे भी कुण्ठित नहीं होतो है 

छुसेनकुलीखाँ एसो तरह बचुत- देर तक सोच विचार 
करता रएा । किन्तु जिस चिन्ताकी सोसा नहीं, उसो चिन्ता- 
सागरसें डूबने उछलने लगा। घन्तर्सें उसकी भय छुआ। वहां 
जोर ठहर नहीं सका। व्याकुलचित्तसे, विषण-बदनसे, उस 
स्थवानकोी छोड़कर चनत्ता गया । 





- चौदहवोँ पारिच्छेद ।. 


॥ 
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पल 2 220 वाब-सहिषोका उद्देश्य सिद्ध हो गया। घसीटो 
नें , ओर हुसेनकुलोके बोचमें सेवक लिये विद्देष : 
की राग जलने लगो। घसोटो अब हसेन- 
ट 2४ 20 24%:2+5 कुलो का सुँद नहीं देखती है, यदि वह 
मिलना चाहे तो घसोटो नहीं मिलतो है। नाम तक सुँह 
पर नहीं आने देती है। इससे पहदिले घसोटो रात दिन 
'हुसनकुली के नासमकी जपती थो। इस समय नवाब-महिपो 
के कीशलसे, वह्दो हसेनकुली घसोटों की आँखोंका शूल हो 
गया है। इस समय वह इसेनकुली का नास सुनते हो अग्निर्में 
छताइतिके ससान जल उठती है | धन्च नवाब महिषीकी बुद्धि! 

घनन्‍्धय उनका कीशल ! 

व नवाब-महिपोने यही उचित समझा कि सिराजुदीना 
को भोघ्र हो उत्तेज्ञित करे । देर होनेसे सम्भव है, कि उद्देश्य- 
सिद्धिमें कुछ गड़बड़ पड़े। सम्भव है, कि हुसेनकुलो खाँ के 
प्रति चस्तोटो का विद्ेष लोप हो जाय । यह सोचकर नवाब- 
सहिपो देर न करके पशिवारके कलड्ा्सोचन और हसेंनकुलो 
खवॉ को रूत्य-साधनके लिये उपाय करनेमे प्रदत्त इई । 
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ख्याका ससय था! . दिवाकर दिन भर अवियान्त कर 

प्रदान करके, सानों घका हुआ, विद्यासके लिये,पश्चिस:आकाश 
में चला गया हैं। इस समय :उसकेा वच्द तेज, वह प्रखर 
विरणें, वह विश्व-संहारिणो सूत्ति नहीं है। .जिस प्रदार 
वड़ी वयस होने पर सनुष्यका दर्प, गवे, वेज, बल, बुद्धि 
साहइस, योवन कालेके समान नहीं रहते हैं; दिवाकरमें सो इंस 
समय वेसा हो परिवर्तन हो गया है।. 

सूथके अस्ताचल चले जाने बाद, धरणौने एक अपूर्व रूप 
धारण किया है। शीतल समौर रादुसन्द गतिसे चल रहो है । 
हच्तों पर कीक्तिल आदि पत्ती बेठे हुए सधुर गान कर रहे हैं। 
धत्मेंके पत्ते समोरके चलनेके कारण हिल रहे हैं, मानों उससे 
खेल रहे हैं। पश्चिस-आाकाशर्म कहीं लाल, कहीं,नोले, कष्ठों 
हरे, कहीं पोले और कहीं शखेत वर्णके बादलोंके ढेरके छेर 
सब्जित होकर अनिवेचनीय शोभा दिखा रहे हैं। दिवाकर 
के चले जाने याद, इस समय सभी प्रोतिके भावसे परिपूरण हैं । 

इस समय नवाब-सहिपो अपने सोनेके कसरेमें बेठो हुई 
किसोको प्रतोचा कर रहो हैं। उनकी दृष्टि दारकी ओर है। 
कुछ सो शब्द होते हो, उत्सुकतासे उसो ओरको दिखने 
लगती हैं। . ., 

इसो तरह बहुत देर हो गई, नवाब-सहिपो सानों कुंछ 
अधिक उत्फकणिठत और व्यस्त हो गई' ! ,सच्सा उनकी मुखसे 
यह दी चार शब्द बाहर निकल पड़े,-- कब का ससबाद भेजा 


एप 


२६४ सिराजुद्दौला । 


कल्‍्जीकमीया: 


है, न जाने अब' तक क्यों नहीं आया ? ऐसे खेच्छाचारोसे 
काम निकालना बड़ा कठिन है ।” 

बात पूरी पूरी सुखसे निकलने भो न पाई थी, कि वाइर 
किसीका पद-शब्द सुनाई पड़ा। क्रम क्रमसे, जेसे जसे वह 
शब्द निकटवर््ती और स्पष्ट सुनाई. देता गया, नवाव सहिपी 
वैसे ही वैसे उत्सक चित्तसे दारको ओर अधिक ध्यानसे देखने 
लगीं। भ्रन्तमें दिखाई दिया, वि मिराजुद्दोला घरसें भरा 
रद्दां है | 

सिराजुद्दीला को देखकर नवाब-सह्िपीकी उत्कण्ठा दूर 
: हुई, परन्तु गाम्ीथ कुछ वढ़ गया । 
घरसें घुसते हो सिराज्ुद्दोला ने पूछा, “नानो! क्या आपने 
, झुझे बुलाया था १” 

वेगस--४हाँ, वुलाया था । 
“' सिराज-किस लिये बुलाया है १ 

वेगम--एक अधवश्यक काम है, बेठ जाओ, कहतो हे । 

सिराजुद्देलाने बेठकर कहा, “नानोजो! कह्िये क्या 
कहती हैं ?” सर । 

नवाब-सहिपोने घोर गस्थीर भावसे कहा, सिराज ! 
स्थिर हो जाओ, ऐसे व्यस्त क्यों हो रहे हो ? जिस कासके लिये 
मैंने तुमक्ी युलाया है, वह घबराइटका नहीं है। तुम ऐसा 
कौन सा भारी काम छोड़कर भाये हो, जिसके लिये इसने 
घबरा रहे हो? में जानतो हूँ कि तुम .दिन-रात केबल 
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आसोद-प्रमोदमं क्षालक्षेप करते हो । राज्यको चिन्ता, अपनी 

उन्नतिकी चिन्ता, परिवारक्रो चिन्ता, कोई भी चिन्ता तुच्हारे 
घटयमें स्थान नहीों पाती हैं। तुम युवक हो गये हो, पर 
अभी तुन्हारा वाच्यकालका खभाव दूर नहीं-इआ है। तुम 
केबल निरधक कार्मोमं हो ससय नष्ट"किया करते हो। दो 
टिन पीछे यह विशाल राज्य-भार तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, परन्तु 
तुमकी इन बातोंकी कुछ भी चिन्ता नहीं है । किसो सो विषय 
की तो तुस नहीं देखते हो । तुस अब बालक नहीं हो, जो 
इस समय भी आमोद-प्रमोदर्मस समय नष्ट कर रहे हो ! तुस 
दिन पर दिन जिस तरह आमीद-प्रिय होते जा रहे हो, इससे 
सुझ्ी तनिक भी आशा नहों है, कि तुस भविष्यतूमें इस विशाल 
राज्यकी रक्षा कर सकोगे! तुस हमारे भावी उत्तराधिकारो 
हो, किन्तु तुम उस उत्तराधिकारके निताव्त हो अयोग्य हो ! 
तुम इतने अयोग्य हो, यह सुझ्ते नहीं सालूस था ।” 

सिराजुद्दीला मातासचह और मातासहोके जेह् और आदर 
का पाला हुआ था। उन्होंने कभी उसके ऊपर असनन्‍्तोष 
प्रकट नहीं किया था, स्रेह-वाक्योंके अतिरिक्त कभी कोई कडो 
' बात नहीं कही थो । इसो कारण आज सातासच्षेकी कष्ो 
बातोंसे वह बड़ा हो विक्तित हुआ और बोला, “नानो! 
शराज आप यह सब बातें क्यों कह रहो हैं? राज्यकी ओर 
मेरे दृष्टि नहीं है, आपने यह किस प्रकार जाना १” 

यह बात सुनकर, कुछ अप्रसत्नता का भाव प्रकाश करके, 

३8 


रह ... सिराजुद्देला । 
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नवाव-महिपो ने कहा, जो सनुप्य अपनो जातिकी, अपने परि- 
वारकी सुध नहीं रखता है, कि कहाँ क्या हो रहा है, वच्ध समस्त 
राज्यको सुध रखे, यधह्ट किस प्रकार विश्वास हो सकता है? 
सिराज ! यदि तुम उस कामके योग्य होते, तो सदेव हो आसोद 
में रत न रहते । यदि तुसकी सुख्यातिसे आनन्द और अख्याति 
से अपमान ज्ञात च्ञोता, यदि तुम अपनी वास्तविक मर्यादा 
ससभते, तो तुम्हारे रहते ऐसो टुघटना कसी न होतो | तुम तो - 
"कुछ देखते हो नहीं हो, केवल आत्मासिसान और आत्मगर्व 
लिये वेठे हो /” ु 
मातामहो का यह आकस्मिक तिरस्कार, जेसा पहिले 
कभी न हुआ घा, सुनकर मिराजुद्दीला वचुत मसर्मसाइत 
चुआ। बोला, “नानोजो ! आप यह सब क्या कह रहो हैं ९ 
में आपका अभिप्राय कुछ भी समभ नहों सका हूँ। क्या हुआ 
है, मुझसे स्पष्ट करके कहिये ?” 
अब नवाब-महिपो विपस्म चदनसे, दुःखित खरसे, बोलीं, 
सिराज ! ओर क्या कह ! जिसके सोचनेसे लब्जा सालूस 
होतो है, जिसको मुखसे कहनेमें सुख अपवित्न हो जाता है, 
वहो कलएझको बात है, वह पाप-कथा कौनसे सुखसे तुम्हारे 
सामने कहे १” 
सिराजुद्दोला बड़े विस्मयसे पूछने लगा, “नानी ! किसका 
कलइः और किसका पाप है ?” 
बेगस--तुस्हारो जननो और तुस्हारो मोसो, यहछ्ो टो कल्त- 
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हनी हैं, यहो दो व्यभिचारिणी में बड़ी अभागिनो हुँ, 
इसोसे ऐसी वान्याओंको गर्भमें धारण किया था ! ' 
सिराजुद्दोला सन्त्रसुग्ध कालसपको तरह स्तम्धित शोर 
विस्मित होकर बोला, “नानी! आप यह क्या कह रहो हैं १ 
. सेरी माता और मेरी मोौसो कलहिती हैं ?” | 


बेंगस--हाँ, तुम्हारो माता और तुस्हारो सीसो हो हैं! 
यदि मेरो घातका तुसको विश्वास न हो, तो जाओ, होरा 
भोल जाकर अपने आमोद-प्रमोदर्मं मग्न हो जाओ ; परन्तु 
यह कलछ्ःा-कहानी छिपी न रहेगी, शोघ्र हो लोगोंमें प्रकाशित 
हो जावगी। 
सिराज--नहीं नानी! में आपकी वात पर अविश्वास नहीं 
करता हें ; परन्तु से यह पूछता हे, कि इतना साहस किसका 
है जो सिंहकी माँदमें घुसे ? 
वेगस--सिंह यदि केबल सोता हो रहे, तो गाल भी 
साहस पाजाता है। तुम आमोद-प्रसोदको मदिरा पिये 
छुए, आठों- पहर, निद्रामें पड़े रहते हो; इसोसे श्गालकी स्पर्डो 
बढ़ गई है। और क्या कहे, खद्योतराशिने सख्यकी प्रभा 
सलिन कर दो है। इमैनकुलोखाँ ने हमारे निर्मेल कुलमें 
कलइडः लगाया है। इससे बढ़कर लज्जा ओर अपमान, और 
क्या हो सकता है ? सिराज ! धिककार है तुस्हारे जन्मको ! 
धिक्वार है तुस्कारे अभिमानकी ! और घिक्कार है तुस्हारे . पौरुष 


र्द््प सिराजुद्दोला । 
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की ! और उसको भो घिकार है, जो उपयुत्ता प्लको पाकर 
कुलके कलइ-मीचनको चेष्टा न करके निशिन्त रहे ! 

इतने दिनोंके पीछे सिराजुह्दीलाकी सहसा फेज़ीकी बात 
याद भाई । साता और मौसोके कुचरिच्र॒की वात सुनकर, वहच्ध 
मानों सरणप्राय भर इतवुद्दि हो गया। मन हो सन चिन्ता 
करने लगा,“एक ससय फ्रैज़ोके मुँहसे यह वात सुनकर विश्वास 
नहीं हुआ था। यह वीत विश्वास-योग्व भी नहीं समको थी । 
जननोके चरित्र पर दोपारोपण हो, फैज़ोके प्राण-विनाश 
का सुख्य कारण था। आज पुत्र होकर सत्य हो उस पूजनोया 
जननोके कलइझकी कथा सुननो पड़ो! फ़रज़ोकी वात सत्यमें 
परिणत हो गई ! छि:! छिः! कंसो लब्जा और छटणाको 
वात है!” 

यही सव सोचते सोचते सिराजुद्दोला का मुख मलिन हो. 
गया। मातामहो को सुँड दिखानेमें भो उसको लब्जा मालूम 
होने लगी ! । 

नवाव-महिपो उसके मनको अवस्थाकी समभ्म कर, हसेन- 
कुलीखों के विरुद उसके क्रोधको उद्दोपित करनेके लिये बोलो, 
“पघिराज ! दथा क्या सोच रहे हो १ जो कापुरुष हैं,निर्वय्यि हैं, 
वच्चे चिन्ता करके निरधेक समय नष्ट करते हैं । यदि वास्तव 
में तुमकी अपनो सर्यादाका वोध हो, यदि तुस कुलके कलइः 
को छुड़ाना चाइते हो, यदि लोगोंका उपहास तुमको असचझा 
सालुस हो, तो तुमको शोध हो वच्द उपाय करना चाहिये, 


- घड़पलका अन्तिम. नवाब । २६९८. 
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जिससे यह कलइ-कहानी लोग जान न पावें । बह उपाय न 
करके, तुसः अभो तक निश्चिन्त बेठे हो ! तुस्हारा यह उदास 
साव देझकर मुककी ज्ञात होता है, कि तुस अपनी साता 
ओर सीसोकोी कलए--वाह्ाानो सुनना पसन्द करते हो ; एरसीसे 
' अभी तक, कोई उपाय न करके, निशेष्ट बेंठे हो ! सिराज ! . 
यही वा तुम्हारा वोरत है! यहो क्या तुम्हारा पुरुपखका 
अ्सिमान है! मेंले समक लिया कि तुस्हारे तुल्य छूसरा 
कापुरुष और न होगा ! घिक्कार है तुम्हारे जोवनको !” 











यह बातें सिराजुद्दोलाके अड्ग'में तप्त लोह-शलाकाकी तरह 
लगीं । सातासच्दोके वाव्य-बाणोंसे क्षत-विक्षत होकर वह और 
न सक्च सका। बोला, “नानो ! बहुत हुआ और कुछ न 
कहिये। अब यह बतलाड़ये, कि कलइ-सोचनका उपाय 
क्या है १” ! 

वेगस--सिराज ! क्या यह सी सुझको हो बतलाना होगा ? 
यहो क्या तुन्हारो राजबुद्धिका परिचय है ? तुस इसो बुद्धि पर 
इतना गये करते हो ? झिसको बुद्धि इतना सो स्थिरन कर 
सके, उसको वुद्धिको धिर्कर है ! 


“जानो ! ससभझ गया, आप कुछ न बतलाइये। में आज 
भ्रापक्षे सासने प्रतिन्ना करता हूँ, कि यदि उसो इसेनकुलोग्ा 
का सब्बगाश करके, कुल-कलइकोी सोचन कर सकूंगा, ती 
फिर मुँह दिखाओँगा और यक्ती जोवन रब्जूं गा. नहीं तो 


दर 
चक्र ा 


२७० :  , सिराजुद्देला । : 
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सदवके लिये विदा होता .हू ।?. यह कच्दकर सिराजुद्दोला बड़े 
वेगसे घरवी बाहर हो भया। नवाब-सहिपोने ससका लिया 
कि इसनकुलोी का अब. निस्तार नहों .है। उसका उद्देण्य 
सफल हुआ | 





पन्द्रहवाँ पारिच्छेद । 





(0 “पर कितना हो निवीय्य क्यों न हो, कितना हो 

क्ट्रो भोर क्यों न हो, चाहे जैसा कामुरुष व्यों न 

१ हो, परिवारकी किसी रमणोको कुपधगासी 
छत कि ल॥ होते देखकर,उसके क्रोधकी सीमा न रहेगी । 
वह परिवारके कलइको कभी चुपचाप न सह सकेगा। 
प्रतिहिंसाके हिताहित-ज्ञानशून्य होकर, सन्भव है कि आत्म- 
प्राण विसजन करके सनकी व्यथा; भौतरकी ज्वालाको दूर 
करे, श्रधवा कलड्रः लगानेवालेके प्राण संहार करके सनको 
अग्निको शान्त करे। 


श! आह 


2 टी 


निष्कलड कुलमें यह दारुण अमिट कलइएः ! सिराजुद्दौला 
लब्णा ओर छणा ओर अपमान जलने लगा। उसके 
मसंस्थलमे छेद हो गये | :रोप और प्रतिहिंसासे सारे शरोरतें 
सेकड़ों बिच्छुओंके काटने को सो ज्वाला मालूम. होने लगी। 
एक तो जननोके कलछुवी बात, तिसके ऊपर मातामहीके 
तरह तरहके ताने और तिरस्कार ! उसके हृदयमें मानों किसी 
ने दावानल जला दो थो। आत्माभ्षिसानी गवित सिराजको 
यह ज्वाला बड़ो हो असह्य ज्ञात होने लगो। उसके सनसें 


रजर ४ सिराजुद्दीला । 
शान्ति नहीं थो, आसीद-प्रमोदमें प्रहत्ति नहीं थो, उठते- 
दैठवे, खावे-पोते, सोते-जागते किसो समय शान्ति नहीं थीो। 
जननीोका कुचरित्र, इसनकुलोखाँ का दुःखाहस, मातामहोका 
तिरस्कार, एक एक करके चित्तमें घमने लगे। वह प्रतिशीध 
को लालसासे व्याकुल हो उठा । हु 
सिराजुद्दीला मातामहो के पाससे प्रतिज्ञा करके, मनके 
आवेगसे मोतोमोलको ओर चला; किन्तु कुछ दूर जाकर 
कुछ सोचकर खड़ा 'हो गया | खड़े खड़े न जाने क्या सोचता 
रहा । अन्तमें वहाँसे चलकर जहाँ उसको नोका बँधी थो, वहाँ 
पहुँचा ओर नोका पर सवार होकर मन्लाइसे होरामील . 
चलनेका आदेश किया । 
देखते देखते नोका भागोरथोके पूर्वी किनारे ह्ीराफौल 
पर आ पहुँची । सिराजुद्दोला नोकासे उतर पड़ा । 
प्रमोदशालामें सक्चचर लोग सिराजुद्दोलाको राह्र देख 
रहे थे, परन्तु आंज उसकी आसोद-प्रसोद,भीजन-पान कुछ भी 
अच्छा नहों लगा। किसो के साथ कोई बात-चोत न करके 
सोधा अपने शयनग्टहमें चला गया । | 
लुतफुलिसा उस घरको श्रधिष्टात्रो थी, सिराजको' असमय 
शयनग्टहमें आते देखकर वड़ी हो विस्मित हुई और -बोलो, 
“प्राणेखर ! श्राज आपके इस वेसमयके आनेका क्या कारण 
हैं? कहनेमें यदि कुछ सइंगेच न हो, तो दया करके दासोको 
उत्कणठा दूर कीजिये ।” 


बड़ानलका अन्तिस नवाब | २७३ 
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सिराज--लुतफुन्निसा । आज यहाँ सेरे इस प्रकार आनेको 
देखकर, वास्तवमें तुस “विस्मित होगी और कारण जाननेके 
लिये आय्रह सी हो सकता: है; परन्तु,जिस कारणसे यह ' 
जुआ है, वह बड़ा भयानक है ! ० 

लुतूफु-प्रसो! सेरा अपराध क्षमा कोजिये, परन्तु कारण 
जाननेके लिये दासी बड़ी उत्सुक है। क्या यह दारुण उत्मु- 
काता निवारण न कोजियेगा १ 

'सिराजुद्दोला एक गग्भीर, विपादपूर्ण,दीघे नि:श्वास परित्याग 
करके बोला, “लुतफुन्निसा! और क्या कहूँ ? जिसको घ्यानमें 
नहीं ला सञता हैँ, सुँहसे भी नहों निक्राल सकता हे, जिसकी 
एक दिन सुनना होगा, इसको सन्भावना सी नहीं थी, आज 
वेसो हो एक बात सुनकर इदयमें पड़ो व्यधा हुई है। ऐसो 
सर्मान्तक वेदना जोवनसें कभी भी नहीं हुई थी !' इस बेदना 
से सें अस्थिर हो गया हँँ। आमोद-प्रसोद सब छो विषवत 
सालम होते हैं। कोई वस्तु अच्छो नहीं लगतो 

लुतृपा--नाथ ! ऐसो क्या वात है, जिसके कारण आप ऐसे 
कातर और दुःखित हो रहे हैं २ 
. सिराज-लुतपुन्निधा ! जो कुछ इआ है, वच्ध अति शोच- 
नोय है। सिंहको माँदमें शगालने अधिकार कर लिया ,ह्नै 
पुत्र होकर जननोकी कलइवी बात सुननो पड़ी है! इससे बढ़ 
कर और व््या दुर्देव हो सकता है ? इससे बढ़कर और क्या 
मरवेदना हो सकती है ? लुतफुल्निसा! घिक्षार है सेरे जीवनको ! 

श्र ;; 


तु 


ह। 


२७४ सिराजटहोल ! 
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घिक्कार है मेरे आत्मासिसानको ! ओर धिक्कार है मेरे दपको ! 
युत्र होकर जननोके चरित्र-दोपकी वात सुनकर, में असो तक 
जोवित #। अभी तक कोई प्रतीकार न करके निश्चिन्त बैठा 
छुआ हूँ! में बड़ा हो भोद हूँ, बड़ा हो कापुरुष हूँ, इसोसे 
शरोरमें रक्त होते हुए भो, बाँडोंसं बल होते हुए भो, कमरमें 
तलवार वँधो रहने पर भी, अभो तक कलइ-मोचनका यत्न न 
करके निश्वेष्ठ बेठा इुआ हेूँ। क्या यहो मेरा तेज है! यहो 
क्या मेरे पुझपत्वका अभिमान है! यहो क्या सेरा वोरत् है! 
घिकार है सुझको ! 

सासके कुचरित्रकी बात सुनकर लुतफुन्निमा बड़ी हो 
विस्मित हुई । मन हो सन सोचने लगी,“कीसे आचरयकी वात 
है, जो मनुष्य सोच भो नहीं सकता है, कानोंसे सुनना तो दूर 
रहा, आँखोंसे देखकर भो जिसका विश्वास नहीं हो सकता है, 
'वही बात क्या सत्यमें परिणत होगई ९ इसोलियें पुरुष रसणीको 
गोदमे विठाये हुए भी उसका विश्वास नहीं करते हैं । घिकार 
है नारो-जातिको | और धिक्कार हैं उनको इन्द्रियोंको !” 

लुतफत्रिसा जितनी हो अपने सासको वातोंको सोचने 
लगी, उतनो ही उसके चित्तर्म नारोी-जातिके ऊपर छणा बहने 
सलगो। नारे होकर भी वह नारो-जातिको निनन्‍्दा करनेसे 
रूक न सको। नारोके ऐसे कुचरितको बातें जितनी हो उस्रवो 
ध्यानर्में आतीं, उतनो हो वच्द लब्ना और छणासे सरणप्राय 
होने लगी । 


- बड़गलका अन्तिम नवाब । श्ध्पू 
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लुतूफलिसा विषण बंदनसे बोली, मुझको ऐसा पज्ञात 
होता है, कि हस लोगोंके किसी शत्रुने,हस लोगोंकी अप्रतिष्ठाः 
करनेकी शिये,यह्ट सिध्या कलछू लगाया है।.. * 

सिराजुद्दोलाने बड़े द:खित खरसे कहा, “नहीं, लुतृफुल्निसा !' 

' तुम जो सोचती हो वच्द बात नहीं है। ऐसा किसका साहस 
है, कि सिराजुद्दीलाकी माता ओर सौसोके चरित्र सिध्याः 
कलहएः लगावे ९” 

लुतफु--आपने यह बात कहाँ सुनो ? 

सिरा- लुतफुलिसा ! जिससे सुनो है, उस पर अविश्वास' 
करनेका कोई कारण नहीं है। जनक-जननी अपने पुत्र-कन्या 
पर सिध्या दोप नहीं लगा सकते हैं । लुतफ्जिसा ! यह कलछ 
सिध्या नहीं है, मेरा हृदय इस बातक़ो साक्षी देता है कि यह्द 
बात सिध्या नहीं है। यदि सिध्या होतो, तो मेरा हृदय इस' 
तरह एकबारगो उसकी विश्वास न कर लेता, ओर विद्देषको - 
आग भी इस तरहसे जो को न जलातो। ओह ! ज्वाला! 
ज्याला ! असच्य ज्वाला ! हृदय जल गया है! लुतफुन्निसा ! सें 
ओर अधिक स्थिर नहीं रह सकता हँ। लाश, दो, भेरो 
तलवार मुझको दी। में इसो समय उस दुरात्मा हुसेनकुली 
के रत्तसे कलइः“मोचन करके, हृदयकी ज्याला,अन्तरको व्यधा, 
निवारण करूंगा! ओह ! असहझ्य ! असचछा ! 

नतफनिसा सिराजुद्दोलाके दोनों पर पकड़ कर बोलो 
“नाथ ! स्थिर छजिये, इतने उतावले क्यों होते हैं ? किसी 


। 


> ..., सिराजुद्दौला। 
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कासको करनेसे पहिले, विशेष रुपंये उसको विवेचना कर 
लेना उचित है; नहों तो अन्तमें पंच्रात्ताप करना पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त, शत्रुके प्रति चमा को वात सी सोच लेनी 
चाहिये (” ह 
सिराज--लुत्मुंत्रिता! कुलनाशो शत्रुको क्षमा कैसी! 
अब. में स्थिर होऊं! जुतफुलिसा ! अब स्थिर होना कैसा ७6 
जिसके हदयमें विदेषती आग, घचिताकी आगकी तरह 
प्रवल वेगसे जल रहो है, वह क्या कभी स्थिर हो सकता है? 
यदि किसोको उगलोका अग्म भाग जल जाय, तो वच्च उसको 
व्वालासे अस्थिर हो जाता है; मेरे तो हृदयमें विद्ेघको अग्नि 
प्रज्वयलित हो रही है, ओर सारे शरोरकी दग्ध कर रहो है, में किस 
तरहसे स्थिर हो सकता हूँ ? अग्नि बुर जाये, ज्वाला ठण्डो 
हो जाय, तव स्थिर हो सकता हूँ। लुतफुद्धिसा ! जो कापुरुप 
है, जो भोरु हैं, वहो प्रतिशोध न लेकर क्षमाका आश्रय लेते 
हैं। मेरे शरोरमें जोवन रहते, में कभी कापुरुषता का काम 
नहीं कर सकूंगा। मेरे सासने कुलनाशो शत्रुकी कभी क्षमा 
न मिलेगो। मेंने प्रतिज्ञा कर लो है, कि कल सूर्योदय तक, 
जैसे बनेगा वेसे, उस कुल-कलइकारी इसेनकुलोखाँ का प्राण 
संहार करके, उसके रक्तसे हृदयकी आग बुकाऊँगा ; नहीं तो 
यह आग किसो तरह न ब्छैगी । 
सिराजुद्देलाको दृद़प्रतिक्ष देखकर, लुतफन्निसाने और 
कोई वात नहीों कहो । 


सोलहबों परिच्छेद ।. 


000 2 स दिनसे छुसनकुलीखाँ के साथ घसोटो वेगस 
| े ५८२६४ को प्रेमके बदले चिर शत्रुता जन्मी, जबसे 
8, श्र षज् 22% घसीटी बेगम इसनकुलीजा की विद्वेपकी 
22262 % भाँखसे देखतो है, जिस दिनसे घसोटी 
7५४४५ /४४२2४४ # 

वेगसने हसेनकुलोखाँ की प्रणयनी होने पर भी प्रणय-रज्यू तोड़ 
डाली, जिस दिनसे घसोटों वेगमने हसनकुलोसे सिलना- 
जुलना एकदस वन्द कर दिया है; जिस दिनसे घसीटो प्रति- 
हिंमासे अस्ी फ्ोकर हमेनकुलोगखां का सर्वेनाश करनेकी वात 
प्रपनी सुखसे कह चुकी है. उसो दिगसे इमेनकुलोके 'हटवें 
बड़ी आ्राशड्ा उत्पन्न हो गई है। इस समय वह बढ़ा चिन्ता- 
अस्त ही रहा हे 

जेस ह। जसे दिन कटने लगे, बसे छो वेसे ह्सेनकुलीका 
भय बढ़ता गया। उसके मनमें यो चिन्ता लगी रहती घो, 
कि न जाने घसीटो उसको किस भयानका विपद्सें डालनेके 
लिये कीनमा पड़यन्ध रच रहो छीगी। 

इस झाशदवन और दुर्भावनाके उदय होनेसे, इसनकुलोखों 
उद्याशाक्ो तरह हो गया। उसकी आमोद-प्रमोद, आहार- 


_+*क 
जा 
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विहार, सोना-मैंठना कुछ सो शान्ति न पहुँचाता था। बह :- 
सर्देव हो चिन्तायुत्ता रहता था । 

यद्यपि इसेनकुलोख़ाँ सर्देव हो चिन्तायुक्त रचइतता शा, 
तथापि इस भसयसे कि कहीं असोना सब वातें न जान जाय, 
वह उसकी चिन्तायुत्ता देखकर किसी तरहका सन्देह न करे, 
जब वह अमोनासे मिलता, ती बहुत अच्छी तरह मिलता 
ओर अपने सब भाव छिपाये रखता । ह 

तोन चार दिन हो गये, परन्तु इसेनकुलोखाँ किसो तरह 
निःशह्व अधवा निश्चिन्त न हो सका। दिन-रात उसके हूदय 
में घसोटो वेगमकी वही भयद्वर सूत्ति वसो रहती थो । अनेक 
चेष्टा करने पर भी, वच्ध उसको भूल नहीं सकता घा।  . .* 

रात दो पहर जा चुको है। प्रक्मति स्थिर, गस्भीर, निय्ल 
ओर नोरव हैं। - जोवसातब्का कहीं शब्द सुनाई नहों देता 
है। सभो गशान्तिदायिनी निद्राकी कोमल गोदमें वाह्मन्नान- 
शून्य ह्रोकर सो रहे हैं। सुखसे शान्ति-सुख ओर विद्यास- 
सुख अनुभव कर रहे हैं । 

इसेनकुलोखाँ इस समय शब्या पर लेटा इआ है, यद्यपि 
टुग्धफेन की सो शय्या खच्छ ओर कीमल है, परन्तु उसकी 
अच्छी नींद नहों आई है। कण चंण पर तरह तरहके भया _ 
नक खप्न देखकर निद्रा सुखमें विप्न हो जाता है। वह्च खप् 
देख रहा है, कि सानों घसोटो खुले हुए कैशोंसे, बड़े वोभव्स 
वेशसे, शब्यावी पास आकर खड़ों हुई है। इसेनकुली घसीटोकी 





अदरक नी. 
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यह भयानक सूर्त्ति देखकर कॉप गया, उसको ओर “देख न 
' सवाग, कोई वात सी न बोल सका। परन्तु घसोटो उसको 
निर्वयाक्‌ देखकर, क्रोध भरे नेत्रोंसे,, बड़े कंकश खरसे बोली, 
“२ प्रतारक ! तू क्या सोच रहा है ? तू ने क्या समक्ता था, 
कि तेरी शठताको शास्ति दिये बिना हो में निश्चिन्त हो 
जाउँगी ? ग्राज जो तुक्कको तेरो प्रतारणाकी उचित शास्ति 
देने आई हूँ, सो क्या: तू नहीं जानता है १ नहीं तो, घसोटोने 
जीवन-भरदे लिये तेरा सुँद न देखनेकी जो प्रतिन्ना को है, 
सो क्या अब वैरी प्रेमाभिलाषिणो होकर यहाँ आवेगी, क्या तू 
यह्दी समझता है ? रे प्रव्चक ! घसोटे यहाँ प्रेसामिलापके 
लिये नहीं आई है। तेरे प्राण लेनेके लिये आई है। 
तू ने जेसी भेरे साथ अतारणा को है, तू ने जैसा मुझे रुलाया 
है, तू ने जैसा मुफ्ती दावाग्यिस जलाया है, वेसे हो सें आज 
तु सभो सुखोंसे वश्चित करूुगो। इस जगतूसे तेरा नास 
सदेवके लिये मिटा दूँगो। तू जीवित रद्द कर, असोनाको 
लेकर, भुखरसे जोवन व्यतीत: करे और में आँखोंके सासने 
उसको देखकर पेट को पेट में जलतो रहँ/--बयह कभी 
न होगा-यह सें कभी न सह सकूगो! तुकक्नो संहार 
करके, सनकी आगकी, हूदयको ज्वालाको, आज ठयण्टी 
करूँगी ।”. 

घसीटोको प्राण-संह्ार करनेके लिये -उद्यत देखकर, 
चुसेनकुलीखाँ बड़ा व्याकुल इुआ। जीवनकी आशासे बड़ा कातर 
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झोकर बोला, “घसोटो ! प्राशाधिके ! सुझे क्षमा करो! मेरे 
प्राण नाश मत करी । मैंने वेमसमे वूम्ते जो कास किया है 
उसके लिये व्या कमा नहीं है ? में जोवन-भर अब ऐसा काम 
कभी न करूँगा भोर तुम्हारा भ्रवाध्य कभी न होछेंगा। तुम 
मेरे प्राण नाश सत करो। घमीटो! प्रियतमे ! यदि मैंने 
स््रममें पटकर कोई: प्रनुचित काम किया है, तो क्या उमर अ्रप- 
राघकी साजना नहीं है ? सुकको जोवन-भि्ता दो, में तुन्हारा 
हो हूँ। जिसको एक दिन तुमने 'प्रागेश्वर कहकर सम्बो- 
घन किया है, आज कंसे निछर होकर उमन्े प्राग-संहारका 
उद्यत होतो हो १ घसीटो ! प्रागेश्वरो ! मेरी रक्षा करो, में 
तुम्हारा हो हैं। जीवन कभी तुम्हारा श्रवाष्य न होगा । 

' डूस बार घसोटों जलतो हुई आगमें छताइतिकी तरह 
क्रोधसे रक्तवर्ण हो उठो । विक्ट रब से चोत्कार करके वोलो 
“३ प्रतारक ! तू प्राणेश्वरी! कहकर किसको सम्बोधन करता 
ह $ प्रव में तेरो प्रगयिनी नहीं हें। में तेरी प्राण लेनेवान्ती 
श्र ह। तू क्या समझता है कि घसोटी तेरे प्रलोसनेमें सुम्ध 
होगी, अथवा तुककी 'प्राणेश्वर' कह कर हदयमें स्थान देगी १ ' 
इस सुँंहमे जो वात एक वार वाहर हुई, वह अन्यथा न 
होगो। जबकि तेरे प्राण-संह्ार करनेकी हो एक मात्र प्रतिज्ञा 
की है, तब तुभंकी किसी प्रकार क्षमा नहीं कर सकती हैँ । 
जब तक तेरा प्राण विनाश नहीं कंर चुकूं गो।तव तक मेरे हृदय 
की श्राग किसी तरद्द न ब॒मेगो। तेरा प्राण-नाण करना हो 


बम 


डी. 
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झेरा एक मात्र उद्देश्य है। . यह देख, इसोके लिये यध्ध सान 
घधरी रुई तलवार साथ लाई हेँ। '्व तेरा परिवराण नहों 
है।” थह कह कर सानों घसोटो इसनऊकुलीखजोां के प्राण- 
संद्ारकी उद्यत हुई । बह भो भयके मारे विकट चोत्यार 
करके नोला, “घसोटो ! भेरो रक्षा करो, रचा करो, प्राणोंसे 
ले सता |] हा 
दारुण चोत्कारस घुसेनकुलीणां को निद्रा भष्ट' हो गई। 
उठने पर देखा कि कहीं कोई नहीं है। वह अकेला अपने 
घरसें पलंग प्र पड़ा इुआ है, पासहो दीपक जल रहा है। यह 
देखकर यद्यपि वह कुछ खस्थ .इुआ, परन्तु सम्पूर्ण रूपसे स्थिर 
न प्लो सका। भयानक खप्त देखनेसे उसको छाती धड़वा 
रहो प्ो, चित्त पस्पिर फ्रो रहा. था, तरद्द तरहको चितक्तायें 
आकर सनमें उदय होने लगीं। वह ऐसा भयभीत ओर 
व्याकुल दो गया कि जिसका पार नहीं । 
भय्या पर पड़ा पड़ा, तरह तरहको भावनाएँ करने खगा ) 
सोचता सोचता फिर सो गया, णीर वाह्मपन्ञानशून्ध हो गया। 
शहत जोर भय सभी जाते रहे। भान्तिमयो निद्धांदेवोको 
सुकोसल गोदमें सोकर, कुछ देरके लिये, सव दुःख-कंष भूल 
गयद्या | 
किन्तु चरण सरके बाद फिर सप्त देखने लगा। देखा, कि 
एक टिकटों पर रखकर कई एक फ़कौर उसको करन्चों पर 
उठाकर लिये जा रह हैं। प्कीरोंकी पोशाक अपूर्व देँगको 
श्द्‌ 


श्पर्‌ पमाराजुद्दीला ।. 


ब-िलगत लक 


है । सभोकते सुँहरसे “अ्रश्ञा, अन्ना, सुधच्मट, मुच्चच्यद,” इत्यादि 
शब्द निकल रहे हैं । 

यह खप्न देखकर इसेनकुलोखाँ के छदयसें बड़ा आघात 
पद्टेंचा, वच्द फूट फटकर रोने लगा। | 

यवचद्द झ्प्त भो गया। इसेनकुलो फिर एक स्रप्र देखने 
सगा। सानों वह्द राजपपध पर जा रहा है। इसी समयमें 
सहसा सिराजुद्दालाने आकर उसको घेर लिया, भोर बहुत 
कड़े वचनोंसे यथेट्ट तिरस्कार और अपमान करके इन्द युद्धमें 
प्रदत्त चञ्ना, श्र अन्तर उसके ऊपर तलवारका आघात करने 
स्गा। तलवारके आधघातसे उसका सारा भरोर क्षत-वित्तत 
'हो गया, रथधिर बहने लगा, प्राण कयठागत ही गये । बचनैके 
लिये अमोना ! असीना ! मेरो रक्षा करो, रक्षा करो, सिराज 
ने मुझवी मार डाला” कच्द कर चिज्ला उठा। इस चित्लानेसे 
फिर उसको निद्रा भड् हो गद। आँखें खुलने पर देखा, 
न राजपथ है, न सिराजुद्दीला है। कह्दों कुछ सी नहीं है, 
वरमें अकेला शब्या पर पड़ा छुआ है। 

एकके पोछे एक स्तप्न देखनेसे हुसनकुलो खाँका चित्त 
धड़ा अस्विर हो गया। फिर उसको नींद नहीं भाहई । सारो 
रात जागकर तरह तरहको दुर्भावनायें करते करते कट गई । 

प्रातःकाल हुआ । अन्चकार जाता रहा। निर्णोव जगत्‌ 
सजीव हो गया। पक्तो घोंसलॉमें वेठे हुए प्रातःकालके मइसल- 
योत याने लगे। स्वेरेकी ससोर' ऋूटुसन्द गतिसे चलने 


“ बड़मलका अन्तिम नवाव । श्य्क् 
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कलगो। उद्यानोंमें फूल खिलने लगे । मौंरे उनकी गन्ध. पाकर 
संघुपान करनेक्ते लिये गुन गुन करते हुए उड़ने लगे । निशाव: 
सान होने पर सभो जाग उठे।! पपथ्वी कोलाहलसे सर गई.। 
प्रातःकाल होने पर इसेनकुलोख़ाँ उठा, .धोरे धोरे घरके 
: घाहर आया। रातका भीषण स््प्न और दारुण दुश्चिन्ता उसके 
चित्तकोी अस्थिर करने सलगोी। उसको कुछ भो अच्छा नहीं 
लगता घा । 
देखते देखते दिवाकर रक्तवणसे पृव्ब-आकाश्में उपस्थित 
हुआ। नवोद्ित खझथ्यकोी किरणें जलसें, धलमें, धक्तों पर पड़ने 
लगीं। कमलिनी-पतिके उदय होनेसे शप्मो आलोकित हो 
गई, पथ घाट सब लोगोंसे भर गये | 
इस्नेनकुलोजां दारुण चिन्ताकुल. चित्तसे धीरे धीरे मोतो 
भोलकी' ओर चलने लगा। उसका चित्त आज बड़ा हो 
अ्रस्थिर है। भनमें सन नहीं है, देहमें प्राण नहीं हैं, शरोरफसें 
बल नहीं है, दृष्टिमें तेज नहों है। सानों कठपुतलोको भाँति 
चला जा रहा है। रातके दुःखप्न, सागरके पानोकोी तर 
चित्तको 'उथल-पुथल कर रहे हैं । ' 
छहसेनकुलीखाँ इस प्रकार चिन्तित हदयसे जा रहा; है; 
कुछ हो दूर गया होगा, कि उसको कालरूप -सिराजुद्दौला 
दिखाई दिया। मिराजुद्दोलाकों टेखते हो उसको' शतका 
स्रप्न याद हो आया। पतह्दय काँपने सगा, कणठ सूरत गया, 
पैर और आरी न बढ़ सक्रे । | जी हि 


श्प्8 ' मिराजुद्दोला । 
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मिरालुद्दोला इस भाँति कभी राजपथ पर नहीं चलता है ; 
विशेष करके इस समय प्रातःकाल है। पइ्मो कारण 
उसकी देखकर घुसेनकुलोको भयका रुचझ्यार, हुआ । 
सिराजुद्दीला ठसको साज्चात्‌ यम्न दिखाई देने न्गा ।, 

: दोनों सामने भायवे। समिराजुद्देला 'प्रभो तक प्रतोक्ता 
कर रहा घा, अव शिकारकी सामने पाकर, रोपमें मर गया। 
मुख नवोदित ख्व्थज्ञोी तरह रक्षवर्ण हो गया। नेतोंसे अग्नि 
निकलने लगो। वह सूत्ति देखकर इुधनकुली समस्का, कि 
स्प्न सत्य सालुम होता है। 

साइस करके इसेनकुली ने जानेका उद्योग किया ; परन्तु 
सिराजुद्दीला उसको राह्र रोक कर खड़ा हो गया। दाँतोंसे 
दांत पीछता इनच्चा चिब्रलाकर बोला, “और आगे मत वढ़, यहीं 
खड़ा रह । तेरे कमंका उपयुक्त फल, भाज अभी, तुकको भोग 
फरना होगा ।” 

किसों तरह भाग जानेको इच्छासे, सिराजुद्दोलाके रोकने 
पर भी, इसेनकुलो खाँ ने टो चार पंर आगे बढ़ाये: किन्तु 
सिराजुद्दोताने आर अधिक उसको बढ़ने नहीं दिया । कमरमे 
तलवार निकाल कर बोला, “बअ्व भा ठहर जा! यदि और 
एक पग भी आगे बढ़ा, तो अभी इस तलवारक्ष चाघातसे 
टुकड़े टुकड़े कर टूगा ! न 

* भयक्क सारे हुसेनकुलो भागे नहीं घटा। बहुत धोरेसे, 
फॉपते हुए स्नरसे बोला, “मिराज़ ! आज तुम राजपद्में गवड्े 


अड़गलका अन्तिस नवाब । . शषभ् 


होकर सुझूषे ऐसे अपसान-सचक शब्द: प्यों कह रहे हो 
पोर जानेस्े क्यों रोक रहे हो १ किसके साथ कैसा व्यवध्वार 
करना चाहिये, क्या तुमकी एसका ज्ञान असी तक नहीं हुआ 
है ? जानते हो, एक समय मैं तुस्हारा शिक्षा-गुरु रद्द चुव्या 
-हँ। मुझसे ऐसे कटु वाश्य कहना उचित नहीं है। मैंने 
तुमको बड़े यक्रे शिक्षा दी है, क्या शिक्षा-दानक्का यही फल 
है? गुरुकी अवर्छलना ! शुरुकी अवसानना ! अभी तक तुन्हारा 
बच्द वालकपन दूर नहीं हुआ है ? छोड़ो, राह छोड़ो, राचमें 
गुसुलनोंके साथ ऐसा व्यवहार करना बड़ो लज्जाको बात है ।” 
सिराजुछ्दोला दाँतोंसे,दाँत पीोसता हुआ घ्यड्से बोला, हाँ, 
लज्जाकी वात अवश्य है! तेरो सो नोच प्रकतिवाले मनुप्यसे 
सुझको शिक्षा-लाभ करना पड़ा है, इसलिये सुझको घिक्कार 
डे! तुमसे शिक्षा-लाभ किया है, इससे मुझको €णा होतो 
है, और तू उससे अपना गोरव समक्तता है! धिक्कार है 
तुझककी ! और घिक्कार है तेरे गौरवको ! तू बड़ा हो सूख है, 
इसोसे गौरव सममभता है। तू लोगोंको मुख किस प्रकार दिखाता 
है! य्या तू जानता है, कि तेरे चरित्रकोी कथा सिराजुद्दौलाको 
सालुम नहीं है ? जब तक तेरी यह कथा न जान पाई थो; 
ओर नहीं सुनी थो, तवतक तुझकी शिक्षागुरु ससक्त कर भक्ति 
ओर सम्मान करता घा। परन्तु इस समय तेरे ओरसे चदा- 
भक्ति.ज्ञातों रहो है। मैंने जान लिया है, कि तेरे बराबर 
पाखण्डी, नराघम ओर काफिर ,जगतम दूसरा नहीं हैं।" 
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हुसेन--सिराज !: तुस व्यों यह वात कष्दा रहे हो १ सेंने 
तुम्हारा क्या किया है ? 

“क्या किया है? याद नहीं है ? रे विश्वासघातक ! तेरे 
यरावर नराधस व्या संसारमें कोई टूसरा है ! जो तेरा विश्वास 
करे, उसोका त्‌ सर्वनाश करे! त्राज तुझकोी उसका उचित 
फल भोग करना होगा | आज सिराजके इस कराल हाथसे तु 
को उपयुक्त गशिकच्तालाभ होगा। आज तुककी मालूम होगा, कि 
अ्रग्निमं हाथ डालने से क्या परिणास होता है? प्राज तू 
किसी तरह न बचेगा । तेरे रक्तसे आज में छटयको ज्वाला 
ठग्छो करुगा। तुमको आज यमके घर भेजकर सनको 
व्यधा दूर करूंगा ।” यह कहकर सिराजुद्दोलाने हमेनकुलोके 
ऊपर तलवारका आघात किया। एक हो भाघातमें, हुसेनकुली 
को देह दो खण्ड होकर, कदलीके पेड़ की तरह, एव्वोपर गिर 
पड़ी ; रक्तका स्रोत वह निकला । हुम्ननकुलो को आँखें इस 
जीवनकी लिये बन्द होगई' | गुप्त प्रेमका परिणाम कसा भय- 
एछर है, इसनकुलोखाँ इसका अच्छा दृष्टान्त है । ह 

'शुमनकुलोखाँका संहार करके भो सिराजुद्दोलाके चित्तका 
दुःख टूर नहों हुआ। उसने पअनुचरोंको वुल्ताकर आदेश 
दिया,--“हुसेनकुली की इस खण्डित झत देहकी हाथो को 
पोठ पर डालकर खुले हुए राजपथ पर ले जाओ श्रौर मब 
सोगोंकी वतलाओो कि हुमेनकुलोने अपने दुष्कम्मक शास्ति- 
स्वरूपमें मिराजुद्दोलाक हाथमसे प्राण विभज्न किये हैँ ।" 


घड़ननलका अन्तिम नवाब । भ्पछ 
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सिरासदीलाका आदेश अन्यथा होनेवाला नहीं था। 
झत्योंने वसा हो किया | हसेनकुलोख़ाँ की मत देद्द दाथो को 
पोठ पर रखकर राजपथ पर ले चले। युवराजकी प्रतिन्ना- 
पूर्ण हुइ। नवाव-महिषोका उद्देश्य भो सिद्ध हुआ। परिवार 
वो कलएइ-कालिसाने अधिक हदि नहीं पाई । 

घुर्सेनकुलीग्यां को हत्या-कहानी मुर्शिदाबादसें, नगर-ग्रासमें, 
लोगोंके घर घरमें, प्रचारित होगई। जो सुनता था, इस सीषण 
छत्याकाण्ड की बात सुनकर काँप जाता था। बहुतोंने नाना 
रूपसे इस सोपण इत्याकोी आलोचना करके सिशजको “घोर 
टुह्दन्त रुशंस” वतलाया। परन्तु वांस्तवर्सें बात क्या- थो, 
किसोने अनुसन्धान नहीं किया, अधवा कोई जान सो न सका। 

फुरसनकुली को उत्याके सस्वादसे राजा राजवल्लसके भय 
को सोसा न रहो । वचद्द अपना परिणाम सोचकर व्याकुल 
होगया । 

इस सस्बादसे असोनाकरे 'हृदयकों भारो शाघात पहुँचा । 
शोक और दुःखसे मुझासान होगई, परन्तु उसका पुत्र हो 
उसके भोकका एकंसात कारण था; इसलिये वह उसका बदला 
न ले सदो । यदि और कोई होता, तो श्रसीना कभी चान्त 
न च्ोतो ; परन्तु पुत्र चाहे जैसा दुःख, कष्ट, 'यातना, वेदना 
देवे ; पुतवत्सला जननी क्या कभो सन्तानये बदला ले सकती 
है ० अम्ोना वेगमने निरुपाय होकर इस दारुणए शोक-ताप, भीषण 
सर्मवेदना को इृदयसें हो छिपा रकक्‍्या, प्रकाशित न कर सकी | 


सत्रहवों परिच्छेद ।. 


जवा-+-+०-+-ै -(ामकुणमक्वा७मक 8. क. :>0७०० 


4$5565553 वाव अलोवर्दी बीमार हैं, उदर-रोगमे पीड़ित 





के ना ५ & हैं। यह भागा नहीं है कि रोगमुन्ना होंगे। 
36 ० मरचहटोंके साथ सदंव के लिये सन्धि दोगई 


“355०७०5७० 
ञ्ट्क् 409 4$%9॥7 ये सत्य है, किन्तु उनलोगोंका दसन 


अलोवर्दी नवायबके लिये कालखरूप हुआ | 
मरहटोंके दसनके लिये नवाव अलोवर्दी वरावर णएया 
शिविरसे दूसरे शिविरमें घूमते फिरते थे, युद्-विग्रहसें ऐसे 
लिप्त रहते थे कि एक घड़ी भी चेन नहों घा। बिना खाये- 
प्रिथे, विना सोये, दारुण दुश्चिन्तामें दिन कटता था। इसी 
कारगासे सदेव के लिये उनका म्वाख्य बिगड़ गया। शैपमें, 
उदर-रोग काल होकर उनके पोछे लगा। बल-वबोय, वोरत्व 
क्रम क्रमसे लोप होने लगे। जोवनको आशा भी क्रम क्रमसे 
टुट्ने लगो । उकोम वद्योंके वड़े यत्रसे चिकित्सा करने पर 
भो, रोगमें कुछ वामी न हु६। जेसे जैसे दिन कटने लगे 
वैसे हो बसे रोग बढ़ने लगा। साथ हो सथ लोग नवादबती 
जीवन को धाशासे निराश होगये। 
“विन्न बडदर्गा हद नवावने समझ लिया, कि कान-व्याधि 


बड़गलका अन्तिम नवाब । वि: 5 
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ने उनपर आक्रमण किया है, अब इससे बचनेकी कोई आशा 
हों है। इस वातको अलोवर्दी बहुत अच्छी तरद्ट समझ गये 
घे, इससे जितनो अपने जोवन को रक्षाक्ी चिन्ता-नहीं करते 
थे, उससे अधिक सिराजुद्दीला को चिन्ताने उनको अस्थिर 
- कर दिया घा। ,नवाब झत्युशय्या पर पड़े पड़े, सदा ख्रेहके 
झाधार सिराजुद्दीलाके विषयमें सोचते रहते थे। उसका परि- 
गस सोच सोच कर, समय ससय पर, वह व्याकुल हो 
उठते थे-। | ह 
भी तक नवाबने स्तेहके वथ सिराजुद्दीलाकी बालक उमभक्क 
कर कीई उपदेश नहों दिया था। यदि सिराजने कसी कोई 
कुकर्स किया सो, तो उसको सुनकर. उससे कुछ कहना तो दूर 
रहा, अपनो आँखोंसे देख लेने पर भी कुछ नहों कहा था, न 
कभी निवारण किया था और राज्यका कोई गूढ़ कौशल 
भो नहीं सिखाया था। उनकी विश्वास धा कि, सिराजुद्दीला 
इस ससय चसल ससति का बालक है।, इस समय कोई उप- 
देश देना अथवा किसो विषयर्से निवारण करना था है-। 
वयोद्द्धिकि साथ ज्ञान भो बढ़ेगा, तब सब दोष दूर हो 
जायेंगे चोर उपदेश भी सफल होगा। किन्तु इस समय 
आपनेकी झूत्युभय्या पर पड़े देखकर, अलोवर्दी दौहिघके लिये 
बडे हो व्याकुल हुए श्ीर सिराजको स्वदा हो शब्याके पास 
बिठा कर उपदेश देने लगे। 
अभी तक्र मिराजुद्दोला समझता था, कि भेरे सातासह 
२9 





२०० सिराजुद्दीला 


प्रजर असर हैं, उनके लिये खत्य है हो नहीं, उन्होंने अपने 
बाइवलसे रूत्युकी जय कर लिया है, यमकी हटाकर वहच्द 
'झत्युस्नय हो गये हैं। भ्रीर जब मेरे मातासह अमर हैं, तो 
फिर सोच किस बातका है ? जब तक नानाजो जीवित हैं, 
तब तक किसको सामथ्य है जो बड़गल, घिछार और उडोसाका 
राज उसके हाथसे लेसके। नानाजो के जोवित रचने तक, 
'राज्य उनके अधिकारमें रहने तक, जो कुछ मनमें आवेगा। 
वचद्दी करेगा, सारो उमर घासोद-प्रसोदमें हो काटेगा। नाना- 
'जीके वतसान रहने तक किसकी ताकत है कि उसके प्रामोद- 
असोदमे वाघा देवे। किसको सामथ्य है कि उसके आमीद- 
प्रमोदका प्रतिवादी होवे । 

ऐसी श्रम्ात्मक धारणा, इस अन्ध-विश्वाससे, सिशाजुद्दीला 
घराकी सरा ( करना ) समझता था। सभोको रुण समान 
मिनता था। अ्रह्ृद्ञार श्रोर दपसे सभी को हणा को दृष्टि 
से देखता घा। जिससे जो बात न कछ्दनो चाहिये थो, वह्ो . 
कच्द डालता था। जो न करने का था, वच्दो कर डालता था | 
परन्तु इस समय उसो झुत्युस्वयय सातामहकी झूत्युशय्या पर 
पड़े देखकर, सिराजुद्दोशा का सिर चकरा गया, आशा- 
भरोसा सभी जाता रहा । अब उसके ज्ञानचन्षु खुलि । मिराजु- 
दीलाने देखा कि उसका भविष्य-घराकाश गहरे अन्यरेस छाया 
फहुतआा है । 

सिराजुद्देला भयभीति चौर व्याकुल होगया। सर्वदा हो 
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सातामहकी रुग्नशब्याके पास .बेठा हुआ, राज्यकी मन्त्रणा, 
परास्र्ण और उपदेश ग्रहण करने लगा । 

अलीवर्टा जानते थे, कि सिराजुद्देला बड़ा शराब पीोनेवाला- 
है। एक तो सुसल्मानके लिये बसे हो सद्यपान निषिद्द है, 
फिर राजा लोगोंके लिये तो मादक द्व्य बड़ी हो अनुचित चौक 
है। मनुप्कको नपष्ट करनेमें, असत्यथमें डाल देनेमें, ज्ञान-वुद्धि 
ध्वंस करनसें, वारुणोसे बढ़कर और कीन वस्तु है ? सिराजु- 
झैौलाकी इसके पोनेसे न रोका सके, तो किसी प्रकार सड्डल 
नहीं है। उद् समझकर पके केशोंवाले प्रवोण नवाब, सबसे 
पहिले, दौडित्र की सुरापान से विरत करनेके उद्योगमें लगे ॥ 

जो कास बलसे नहीं हो सकता है, वह कोशलसे शोघ्र हो 
झोीजाता है। एव ससयमें जिस काससें उपयुक्त फल प्राप्त 
नहीं होता है, दूसरे समयमें उसी कामसे वही फल निकल 
आता है। इसलिये विज्ञ, बहुदर्शों, विविचक लोग सहसाः 
किसे कासको न करके समय को प्रतोचा करते हैं । 

बहुदशा विज्न नवाब अलोवर्दी श्रभी तक समयको प्रतोत्षा 
वर रहे थे। इस ससय उत्तस अवसर समभक्ककर, उन्होंने 
एक दिन पिराजुद्दोला को अकेले में श्रपनो शब्याक्षे पास बैठा 
कर, धोरे धोरे स्नह-सचक वाघ्योंसे कहने लगें, 'सिराज ! 
मुझको काल-व्याधिने घेर लिया है, मुझको इससे बचनेको 
आशा नहीं है। मैंने खूब समझ लिया है, कि शीघ्र दो 
सुकको यह संसार छोड़ना होगा |” 





| २८२ सिराशुद्दीला | 
“ यह सुनते ही सिराजुद्देला को आँखोंसे आंसू बहने लगे। 

वह आँसू भरी आँखों और गंदगद' खरसे बोला, “नानाजी ! 
भ्राप क्यों जीवन की-आशासे इताश होते हैं ? यह रोग ऐेसा 
कठिन नहीं है, जिससे मुक्षिलाभ को पआाणा न॑ हो 7 

अली--भाई सिराज ! यदि में तुम्हारो तरह युवक होता, 
तो में आंरोग्य होजाने की आशा कर सकता था; किन्तु इस 
संभय में बूढ़ा हें। इस अवस्था में, कोई टदर-रोगसे पोड़ित 
होकर किसी प्रकार बच नहीं सकता है। जब कि जन्म ग्रहण 
किया है तो एक न एक दिन मरना हो है, “इसके लिये में 
तंनिक भो भोत अथवा चिन्तित नहीं हूँ। यदि चिन्ता है, तो 
केवल तुम्हारो है। यदि तुम मेरो एक- वात, एक अनुरोधको 
रक्ता कर सको, तो में निश्चिन्त हो सकता हूँ श्ौर भविष्यत्‌ 
में तुम इस बड्गल, बविद्धार शौर उड़ोसा को मससद पर आरो- 
छुण करके प्रजापालन और राज्यशासन करने में समथ होगे 
कि नहीं, यह भो सें जान सकू गा ।” 

सिराज-ऐसो कीनसो बात है नानाजी ? 

अलो--सिराज ! पहिले शपथ खाश्नो, कि जिस कामके 
लिये में सना करूँ उसको जोवन भर कभी न वारूगा। 

सिराज--नानाजो ! शाज्ञा कीजिये, किसका नाम लेकर 
शपथ खानी होगो १ आप जो कुछ कह्चेंगे, में उसीके करनेकी 
प्रसुत हे ! 

अलो--सिराज ! सुसस्यानके लिये एकमात्र धर्म पुस्तक 
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शोर विश्वास “की वस्तु .कुरान है। क्या- तुम उसकी छकर 
ध्पध खा सकीरी / । 

सिशलुद्दोला कुछ “विषाद को :हँसो -छसकर .बीला, 
नानाजी ! क्यों नहीं शपथ खा सकू गा £ सें कुरानकी छकर 
. सोगन्ध खाता हूँ, कि भाप जिस कामके लिये निषेध करेंगे, से 
जोधनसें उसे कभी न करूंगा । । 

प्रली-“सिंराज ! खूब समम-बूका कर शपथ खाना । ऐसा 
न हो, कि अन्तमें घर्मपथ से पतित होकर लोगोंके सामने 
छास्यास्यद वनना पड़े । ' 
'. सिराज--नानाजोी ! श्राप क्यों.6था सन्देह् करते हैं? 
यधदि सिराजुदोलाने आपके वंशमें जन्म न लिया होता, तो 
प्राप सन्देंह् कर सकते थे । 

अलो--सिराज ! इस बातका तुस्हारो श्ोरसे सु पूरा 
विश्वास है । 

सिराज--तो कहिये, आपको प्रीतिके निमित्त सुझे क्या 
करना होगा । 

अलो--सिराज ! कुरान छ कर शपथ खाञओ, कि आजसे 
जीवन भर मदिराका पीना तो टूर रहा, कभी हाथये भोन 
छजगा-.। न्‍े 
यह सुनकर सिराजुद्दोला दस्श करके बीला, “नानाजों ! 
इस सामान्य वातके लिये आपकी इतनी चिन्ता है ? यदि 
इसको छोड़ देनेसे आप निश्चिन्त हो सकते हैं, तो में अपने 
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इस धर्मग्रन्य कुरानकी छ कर प्रतिन्ना करता छू, , कि भाजसे 
जोवनभर मद्यपान करना तो दूर रहा, कभी हाथसे भी न 
छ झँगा। * यदि .कभो स्पश करूं, तो घस-विरूद होनेके 
कारण में जन्म-जन्म में भिन्तुक होऊ हैः 

'सिराजुदीला की इस दृढ़ प्रतिन्नाकी बात सुनकर नवाब 
गअ्रलोवर्दी प्रसन्न होकर बोले, “सिराज ! तुस्हारों प्रतिन्नासे में 
अब मिश्चिन्त होकर सर सकू गा। किन्तु भाई ! देखना, आा- 
जीवन इस शपधको सूलना सत |” 

सिराज--नानाजो ! सिराजुद्देला यदि जैनुद्देनका ही 
लड़का होगा, तो कैवल प्रतिज्ञा हो को बात नहीं है, एस मुख 
से जो वात एक वार बाहर हो जायगी, जोवनभर उससे अन्यधा 
नहों हो सकती है। 

अलोवर्दीने सादर सिराजुद्देलाकों ठोडो पकड़ कर कहा 
“सिराज ! तुसने लेसा आज सुरको सुखी किया है, सें तुसको 
आशोवोद देता # कि तुस यावत्जीवन सुखये कालयापन 
करो और वादशाह होकर दिल्लोके सिंहासन पर बेठो.7 ,- 

डस बार सिराजुद्दोला बड़े सतानमुख और दुःखित भावसे 
बोला, “नानाजी ! सिराजुद्देलाके भाग्यमें यह आशा! दुराशा 
सात है। दिल्लीका सिंहासन तो बहुत चड़ो बात है, बड़गल 
विहार और उडोसा को ससनद भो मेरे भाग्यमें लिखो हो 
इससें भी सन्देह है। 

असो--सिराज ! तुस इस समय मेरे उत्तराधिकारो हो 





बवड़गमलका अन्तिम नवाब । श्र 
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तुमकी हो जब सेंने युवराज बनाया है, तथ सन्देह् किस बात 
फाझहर? 
सिज्जुह्दीलाने विपाद से कहा, “नानाजोी ! जब तक ग्ाप 
जोवित हैं, तव॒ तक सिराजुद्दोलाकी बडूगल, बिद्दार ओर उडोसा 
. के सिहासनते सस्वन्धर्मं कुछ भो आशइसन नहीं है, किन्तु आपके 
न रएने पर ससनद की आशा दुराशा मात्र है।” 
अलोवर्दी व्यग्रतापूवक पूछने लगे, “क्यों सिराज ! तुम 
यह बात व्यों कद रहे हो ? श्रौर सिंहासनके लिये क्यों 
निराश होते हो ९ क्या तुम ससकते हो कि सें उस सिंहासन 
की तुमको न देकर किसो भ्ौरकी दे जाऊंगा ?” 
सिसाज--रेसा साव तो मेरे चित्तमं कभी भो उदय नहीं 
शुआ कि, आपने स्रेह् श्रौर प्रेमसे मेरा लालन-पालन किया 
है शरीर अन्तमें गाप सुझको न देकर ससनद किसी शोर को 
देदे। 
.. अलो-तो तुम सिंहासनके सम्बन्धम निराण क्यों होते हो 
सिराज--नानाजो ! जब कि भापके सिवाय सिराजुद्दीला 
वा सट्बलाकाहंगे इस संसारमें शोर कोई नहीं है, तब में किस 
प्रकार उसकी आशा कर सकता हैं । 
अ्रलो--सिराज ! तुसने किस तरहसे जाना कि, तुसको 
सिंहासन नहों सिलेगा ? 
मिराज-नानाजी ! आपके आशोर्वादये सिराजुद्दोलाने 
लोगोंक छहटयोंका हाल जान लेना अच्छी रोतिसे सोखा है। 


२९६ ! - सिराउुजेला।, 
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कौन मनुप्य किस ,ठेंगका,-किस प्रकतिका है, सिराज एक वार 
हो देखकर उसे पद्चिचान लेता है। आपके जितने मन्त्री 
और कमघचारो' लोग हैं, 'वह सब मेरे विद्देपो हैं। ग्रद्यपि 
यद्ध लोग सत्मता, सरलंता और प्रभु-भज्नि सुंखसे बग्वान करते 
हैं, किन्तु इन लोगोंके हृदय इलाहल से परिपूण हैं। आप 
रुग्नशय्या पर लेटे हुए हैं, इसोसे श्रापको रूत्यु निम्नय मान 
कर, सभी छिपे छिपे भीपण पड़यन्त्त कर रही हैं। प्रायः प्रति 
दिन रांतको इस बातको सन्त्रणा-परासश किया करते हैं, 
कि आपके न रहने पर उस सिंहासनपर कोन वेठेगा १ इन 
लोगोंका चक्र बड़ा भयहर है। जहाँ, ऐसे ऐसे चक्का 
चल रहे हैं, वहाँ सिंहासन की आशा किस प्रकार को जा 
सकतो है ? 

अलो--इस चक्रका प्रधान नेता कोन हैं ? ओर, कहाँ 
यह सव सलाइ-परामण्श हुआ करते हैं १ 

सिराज--इसका प्रधान नेता राजबनल्लस है, और मोतो- 
भोल में परासणश इच्ना करते हैं । हट 

अलो--यह लोग किसको सिंहासन “पर  वबेठाना 
पाहते हैं ९ कं. 5 ु 

सिराज--चचा नवाज़िग सुद्रमादको | ु 

यह सुनवार नवाव अलोवर्दों भ्रतिशय चिन्ताकुल हुए 
मेन्तियों ओर लोगोंके व्यवहारसे उनको, बड़ा कष्ट 'हुआ। 
सन हो मन सोचने लगे, “हाय! मनुष्य कसा स्थाथंपर है। 
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कीसो सयइर प्रकृति है! यह लोग अपने अपने सतलब के 
कारण, सौखिक भनुराग और सोखिक सरलता दिखलाते 
हैं! जवतक इमारा बल, विक्रम, सौभाग्य है तव तक हमारे 
हैं; किन्तु इन बातोंके न होनेपर सीहाई-आतव्मोयता कुछ 
नहों रहेगी। धन्य है मानव-प्रकति को ! 

सानव-प्रकति की चिन्ता करते करते नवाब बड़े मर्माइत 
हछुए। दुःख और चोभने उनको स्वियसमाण कर दिया। एक 
तो रोगकी दारुण यांतना पह्चिले हो से थो, तिसके ऊपर ख्रेह्ा- 
घार नेत्रोंकी पुतती सिराजुद्दीलाका सूखा हुआ सुख देखकर, 
उसके परिणाम को चिन्ता करके, और भो व्याकुल और अस्थिर 
होगये। शेपमें, तद्ध आँखें बन्द करके परमेश्वर का स्मरण 
बरने लगे । | 





आठारहवोँ परिच्छेद। 





श्र हक किस 'शटक दूर हुआ, शत्रुका नाश हुआ । आशइन 
/) रे / एक प्रकारस जाती रहो। सिराजुद्दोलाके . 
॥9 . सिंहमसनका प्रतिदन्दोी ओर कोई नहीं है। 


८ 89 छठे &9 ः जी एकमात्र प्रतिवादी घा, वह भोघध रोगझसे 


अप 3२ 
चूस लोककोी परित्याग कर गया। फिर सिरजुट्दीलाकी किस- 
- को घाशइग है ? 

नवाजिश सुहच्मद सर गया यह्ठ सत्य है, परन्तु सिराजु- 
हौलाके प्रधान शत्रु राजा राजवल्लभके जोते रहने तक, 
वह शत्रुशून्य और निश्चित्त न रह सका। सातामइको 
रुग्नशय्याके पास बेठकर वह सदा हो राजा राजवल्लसभके विरुद्ध | 
नाना अभियोण उपस्थित करने लगा। 

सिराजुद्दोलाने समभ रक्‍्वा था, कि इस संसारमसें यदि 
उसका कोई शत्र है और सिंहासनका कण्टक है तो वह 
राजा राजबन्नस है ओर राजा राजवल्लभ भो समझ गया घा, 
कि यदि उसके धन-प्राण, कुल-सान इत्यादिका घोर बेरो 
कोई है, तो वचह्ठ सिराजुद्दोला हो है। इस लिये दोनों स्देव 


बड़गलका अन्तिस नवाब । स्ट्ट 
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इसे उपायको खोजमें रहते थे, कि जिसमें एकसे.. दूसरेको' 
उति पहुँचे ओर दोनों दोनोंकी विद्वेषकोी आँखसे देखते थे । 

जिस टिंन नवाज़िश मुदृर्मदने इस संसारसे कूच किया, 
जिस दिन उसको ब्यतदेह मोतीकोलको मसजिदके चोकर्मो 
गाठो गई, उसो दिनसे राजा राजबल्लमने ससमा लिया, किः 
नवाव अलोवर्दीके मरनेपर सिराजुद्देला अवश्य हो उसके 
दसन करनेमें प्रहत्त होगा । 

इसलिये राजा राजवल्लम पहिले हो से सावधान हो' गया. ४ 
यद्यपि वच्ध जानता था, कि शलोवर्दोके बाद सिराजुद्दीला हो 
बड़मल, विहार शोर उड़ोसाके सिंहासन पर बंठेगा, सु्थिदा* 
बादकी ससनद उसोके सम्पणं अधिकारमें आवेगो , तथाफि 
विद्देषकि वशवर्त्ती होवार, चोरोी-चोरोसे ऐसा उद्योग करने 
लगा, कि जिसमें अलोवर्दोके बाद सिराजुद्दौला मुशिदाबादको 
मसनद पर न वेठ सके ओर राज्य और सिंहासन, उसका न 
होकर, इकरासुद्दोलाके शिक्षपत्॒के अधिकारमसे आये। वह 
चारों शरीर प्रचार करने लगा, कि नवाब अजलोवर्दीके पोछे 
सिराजुद्दीलाको ससनद पर बेंठनेका कोई अधिकार नहीं 
है, इकरासमुद्दीलाका 'परुत्र हों उसका गअधिकारो' है, वहो 
इस बड़गल, बिज्धार और उडोसाके सिंहासन पर 
वंठेगा । ह 

राजा राजबन्नसका यह आशय था, कि इकरासुद्दोलाके 
बच्चेकी सुशिदाबादकी राज-सिंहासन पर बैठा कर घसोटों 


ने०० सिराजुद्दीला . 
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वेगमकी मातहतीमें वच्ध बड्रगल, बविद्वार भोर उड़ोसाको 
विज़ारत करे । 

इस उद्देश्य-सिद्धिके लिये राजा राजबल्लभ छिपे-छिपे 
सोतोकोलरम फोज जसा वारने लगा । जिससे. सिराजुद्दोला 
सिंहासन पर न बेठे, उसो कासमें बदपरिकर हुआ | 

घअन्तमें इस कासमें छतंकाये होंगे कि नहीं, राजा राज- 
बन्नमकी बात कहाँ तक सत्य है, इसकी भ्रच्छो तरह समझे 
बिना हो, लोग उसके पत्तका अवलब्धन करने लगे। 

पह्चिले कहा जा धुका है, कि नवाज़िश मुद्रद्मट ठाकैका 
शासनकर्ता था; किन्तु शासन-भार उसके हाथसें रहते छुए 
भी, वह कुछ नहों करता था और न कुछ देखता हो था। 
बह प्रायः सुशिदाबाद आकर मोतोक्रोलमें रद्या करता था। 
राजा राजबल्लस उसका विश्वस्त सन्त्री था। इसलिये ढाके- 
का शासनभार सब उसोके ऊपर था | 

इस समय राजा राजबल्लसने अपनो ओर घसोटो वेगमको 
विपुल धनसम्पत्तिको निरापद करना हो युक्तिसंगत समता । 
यद्यपि छिपे-छिपे सिराजुद्दीलाके बदले वह प्रवारामुद्दोलाके 
लड़केकी राजसिंहासन पर बेठानेके लिये बष्धपरिकर हो गया 
था; किन्तु परिणाम जाने क्या होगा, इसलिये अपने 
सालिकके धनरत्नको निरापद करनेके लिये उसने अपने पुत्र 
दृ्णबज्लईभो एक पत्र लिखा। उस पत्रका आशय इस 
प्रकार हैं ;-- 


”्ज़ै 


ना 


बड़गलका अन्तिम नवात्र शे०्शः 
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“पत्स ऋछणवल्षस ! .क्या देखते हो ! अब निश्चिन्त रहना 
उचित नहीं है। ससय रहते हो सावधान हो .जाओ”! जो 
दुछू घनरत्न है, उसकी निरापद करना हो बहुत आवश्यक 

नवाव अलोवर्दी अरब अधिक नहीं जियेंगे, उनको आयु 
फ्व पूरों हो गई है। वह बचुत शीघ्र इस लोकसे विदा हो 


जायेंगे। नवाबके पोछे सिंहासनपर बंठनेकी .सम्भावना 


सिराजुद्दीलाकी हो है; परन्तु में ऐसो चेट्टा करता हूँ, कि 
इकरामुद्दीलाका शिशुपुत्न सिंहासनपर बंठे । फिरसो ; में यह 
नहीं .कह सकता हूँ, कि इस काममें कहाँ तक छतकाय्य 
प्ोऊँगा।. अतएव समय रहते सावधान हो जाओ, सब धन- 
रत्न और परिवारकी लेकर शोघप्र कलकत्ते चले जाओ | वहाँके 

दिये में ऐसा बन्दोबस्त कर देता हूँ, कि जिससे इेट्ट इण्डिया 
कम्मनीकी आश्रयर्में निरापद रह सको। अगरिज़ सोदागरोंके 
साथ हमारा विशेष सोहाई है। अँगरेज़ सोदागरोंके आययव 
में रहनेसे आशइगका कोई कारण नहीं है। अतणव तुस 
और देर न करके शोप्र कलकत्ते चले जाओ । जानेका हाल 
क्विप्तो पर विदित न हाने पावे । ईस्ट है ण्फिया कम्पनो शरणा- 
गतको विमुख करनेवाली नहीं है ।” 

पुत्रकोी यह पत्न लिखकर राजबल्लस निश्ििन्‍न्त हो गया हो 

ऐसा नहों है। वह, कम्मनोदोी कासिसबाज़ारकी कोठोके 
अध्यक्ष, वाट्स साहवचसे सिला, कि जिससे क्ृष्णबन्नसको वाल- 
कत्तेस ईस्ट ईरिडया कम्पनोक ग्रहाँ आश्रय मिल जावे। 


३०२ :. सिराजुद्दीला 
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वाटस साहब राजा राज़बन्लभको- अपनी कोठोमे आते देखकर 
कुछ शर्मा गये। बड़ी खातिरसे उनको लिया और आनेका 
कारण पूछा | ५०० + 07 कै 
: ,राजबल्लम बड़ा चतुर सनुप्य था। बोला, आपसे मिलनेकी 
आया हे 
, यह सुनकर वाटस साइब बडे प्रसन्न होकर वीले,  आप- 

की मेरे ऊपर जो इतनी अधिक हापा है, इस आपकी उदा- 
रताके लिये में अतिशय ऋण हूँ ।” 

राजवल्लस--आपसे सिलनेकी सदेव हो इच्छा रहतो है, 
परन्तु कामकी , अधिकतासे इतना समय नहीं मिलता है कि 
अझापसे सिल सकूँ । विशेष करके जब तक इकरामुद्दोलाके पुतर- 
को मुर्शिदावादके सिंहासन पर न बैठा लूँ, तव तक किसी 
तरह निश्चिन्त न हो सकूगा । | 

वाट्स--डाक्हडर फोथके कहनेसे सालस होता.है, कि 
नवाब अब अधिक जोवित नहीं रह सकते हैं | 

राजवल्लम--जब हकीसोंने हार साऩ ली है, नवाब सो 
जीवनकी आशासे हताश हो चुके हैं, और रोग भी क्रमशः, 
बढ़ता हो जाता है, तब यहो ज्ञात होता है, कि शौघ्र ही वच्द 
परलोक सिधारेंगे । 

वाट्स--नवाबको खझत्यके पोछे हो ऐसो सम्भावना है, कि 
युद् छिड़ जाय । 

राजवज्नभ--हाँ, यह बहुत सम्भव है सिराजुदोला सहज- 


बड़गलका अच्तिस - नवात्र । ःहेण्क् 
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में सिंहासनको पआ्लाशा नहों .छोडेगा, इसलिये अवश्य युद्ध 
प्ोगा 
वाट्स-वदि युद्द छोवे, -तो क्या आप उसके लिये 
तय्वार हैं 0 मब ९ 
राजवन्नस--एक तरह से तो तय्यार हू | परन्तु' नवाब 
 शलीवर्दीके जीवनकाल पर््न्त तो इसको आवश्य कता नहीं है । 
वाट्स-हाँ, यह तो कात्तव्य हो है; नहीं तो नवाबके 
विरुद्ध अख-घारण करना होगा ! 
.. राजबन्नस--मैं तो यहो सीचकर चुपचाप बंठा हूँ, किन्तु 
सेरा उद्देश्य यन्नी है कि समनद सिराजुद्दीलाकोी न सिले; क्योंकि 
वह वड़ा अत्याचारों है. और सें तो इकरामुद्दोलाके पुत्रको 
समसनदपर बेठाना चाइता हु । उसके लिये सें कोई चेट्टा, 
कोई यल्न, उठा भी न रक्खूगा। ह 
वादस--सुना है, नवाब अलोवर्दा ने सिराजुद्दीलाकी अपना 
भावी उत्तराधोकारी स्थिर किया है। 
राजबवल्लस--नवाबको इच्छा है, कि सिराजुद्दीसा बड़गृल, 
विचद्वार ओर उड़ोसाके सिंहासनपर बेठे ; परन्तु सिराजुद्दोला 
सा खेच्छाचारो दुद्व त्त यदि सत्य हो सिंहासनपर बेठे, तो 
अत्याचारकी सोमा न .रह्ेगो। उसकी वरावर न्शंस और 
नहीं हैं), उस दिन अनायास, विना दोषके, उसने हसेनकुलो 
खाँ की मार डाला! सिराजुद्दोलाके सिंह्यासनपर बेठनेसे 
पहिले हो, लोग धन-प्राण, कुल-सानकी रक्षा को फिक्रमें पड़ 





र०४ सिराजुद्दोला । 
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गये हैं! फिर सोच तो देखिये, कि यदि वच्द बद्मल, विहार 
शरीर उद्लीसाके सिंहासन पर बेठ जायगा, तो लोगोंको क्या 
अवस्था होगी ! मालूस होता है, कि फिर किसोकी घन- 
सम्पत्ति और स्त्री-पुत्रोंकी लेकर घरमें रहना सो नस्ोब न 


होगा। . जिसके नामसे लोग इस समय सशंक हैं, उसके 
नवाब हो जानेपर किस प्रकार रक्ता होगी ? 'त्राजकल 


सिराजके भयसे मुझको भो बहुत सावधान रहना 
पड़ता है। 

वाट्स साहव कुछ विस्मित होकर बोले--व्या कष्ठा ! 
सिराजके भवसे आपकी सी सतक रहना होता है १" 

राजवल्लभ--हॉँ, सिराजुद्दीलाके भयसे मुझे वड़ाः उद्दिग्न 
रहना पड़ता है। उसका कुछ भो ठिकाना नहीं है, कि कंब 
किसको प्राणोंसे मार डाले, कव किसको घन-सम्पत्ति 
छोन ले, कब किसका कुल-मान विगाड़ डाले! मुझकी इन 
सब शइगग्रोंके कारण ठाका छोड़ना पड़ता है। अपनी और 
धसोटो वेगसकी धन-सम्पत्ति और परिवारको रकाका भार, में 
आरापयोी सिपु्द करना चाहता हू । इस समय आप लोग इसको 
सिराजुद्दीलाके हाथमे रक्षितं रखिये। ' 

राजा राजवन्लभकी यह वात वाट्स साइबवको उसी को सो 
न्नात हुई। कहा, “सं कुछ स्थिर नहीं कर सकता हूँ, कि आप 
कहाँ तक सत्य कह रहे हैं। आप इहमलोगोंकी सहायता लेंगे, 
यह बात कुछ असन्धव सी ज्ञात होतो है ।”'. 


थी 
बे 


अज्भगलका अन्तिम नवाब । जप 
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राजवछ्तम--में आपसे हँसी नहीं करता हूँ । सत्य कहता 
हैं, कि जब तक नवाबकों झत्यु नहीं होतो है, जब तक और 
कोई सिंड्रासन पर नहीं बेठता है, तब तक तो सुझकी आप- 
का आशय लेना को ह्ोगा। घन-सम्पत्ति, और . परिवारको 
लेकर वांलकत्ते जानेके लिये,मेंने अपने पुत्र कृष्णवन्लसकों लिख 
दिया है! आपका आश्रय पाकर में निश्चिन्त हो :जाफुँगा, 
पीर आपका इतना भनुग्यहोत होअंगा,जिसका पार नहों है । 
.. वाट्स साहब बोले,--यदि वास्तवमें हो आपकी इसारा 
आचय लेना है, और इसारी सहायतासे आपका कुक उपकार 
हो जाय,तो हम उसके करनेकी प्रसुत हैं । यदि आपको सहा- 
यता करने प्राण भी देने पड़ें, तो हम वच्ध सी कर 
सकते हैं । | 
राजबल्लम--आपसे सुझको सहायता मिलेगो, यह झुझको 
पूरा विश्वास था, तभो में आपके पास आया हूँ। आपका यह 
उपकार, में जोवनभर न भूल गा। न 
वाट्स-मैंने आपके पुत्र ओर परिवारक्नो कलकत्तेमें 
शायप देनेकी कद्टा ओर सोकार किया है ; परन्तु नवाय-और 
सिदराजुद्दीला अप्रसन्न होंगे हो । अभी,उस दिन भूठा दोष लगा- 
कर उन्होंने १५ लाख रुपये हमलोगोंसे दण्ड्खरूप लिखे हैं, 
ओर जब आपका उसारे यहाँ रहता सुनेंगे तो अवश्य हो --अप्त- 
सन्न होंगी, परन्तु हस लोग इसकी चिन्ता नहों करते ।7 . - 
राजचंल्भ--यह् बात किसी तरह प्रकाशित न होगो।-आप 

३८. 


४४०आंजआंभआांधाशी आर. हीं की मी 








(0९% "फनी । हक ल्ट ६ 


ह्ण्ह्‌ '. मंसराजुदीला । 





४० करी कमी की छडऑ। # 5 2 ४०% छा + > ४ + 


हमारा ईंतना उपकार करे ; और उस इस वातकी प्रकाशित 
करके आपको विपदर्में डालें, यह कभ्तो सम्मव है ९” 

' बांदंसं--आप निश्चिन्त रहिये ! परन्तु में आश्रय देनेकों 
चरा नहीं समसंभता हे और डरता भो नहीं हूँ। आपका पुत्र 
ओर परिवार कलकते पईचकर वहाँ आश्रय पावे, ऐसा 
जन्दोवेरत से किये देता हें । ह 

राजबल्लस्र-में जानता हूँ, आप जो कचसते हैं वहो करेंगे। 
आप न्तोग जिस तरह ग्राण तक देकर अपनो बातका प्रति 
पालन करते हैं, ऐसा ओर किसी जातिमें नहीं है। 'ाष 
लोगोंका मुझे इतना विश्वास है, तभी में सहायता पानेको 
आशासे आपके पास आया हूँ । ऐसे सत्यनिष्ठ, उद्यमशील, 
अध्यवसायो न होते ; तो क्या कभी आप लोग खद्देशको माया- 
ममता छोड़ कर, आत्मीय खजनोंके स्रेह्रणाश को तोड़कर, 
सात समुद्र तेरह्न नदी पार करके, इतनी दूर विदेशमें आकर 
वाग्पिज्य कर सकते १? आप लोगोंके चित्तमें स्थिरता है, , 
कत्तेव्यकी इढता है, बातमें भो सत्यता है। 

वाह्स साइव खजातिकों ख्याति सुनकर गदुगदु हो गये 
ओर बोले, “हर एक को हर एक को सद्दायता करता, मनुष्य 
माचका कतक्तंव्य है। आपको इसके लिथे अधिक  कहनेको 
आवश्यकता न ष्ठीगोी। आपके पुत्र और परिवारकी जिस 
तरहसे वर्हा आरास सिले, उसके लिये विशेष अनुरोधये चिट्टी 
लिखकर भी कलकते भेजता हूँ ।” ह 


जज 
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'राजवल्लस--तो अब में विदा होता हैं), - . ', 

हो, कद्धकर वाट्स साइबने हाथ सिलाकर राजा - राज- 
वन्लम को विदा किया । . ,.- 0 

राजबशम चले गये। वाट्स साहब सब काम छोड़कर: 
कलकात्तेकी पत्न लिखने वैठे। पत्रइस प्रकार हैः ,. ... 

“आज घस्ोटो वेगसके सनन्‍्त्री राजा राजबज्ञभ कासिसवाज़ार; 
को कोठोमे आये थे। उन्होंने विशेष अनुरोध किया है, कि उनके. 
परिवारकी और पुत्र क्णबल्लभकी उमारो कलकत्ते को कोठेसें 
आखय देना क्ञोगा | में उनके अनुरोधसे आश्रय देनेमें सन्मत हो: 
गया हूँ। आप इससें किसो प्रकारसे आनाकानी न कीजियेगा |. 
राजवज्नभ इस समय नवाज़िश सुच्चच्मदकी घसोटो वेगमका वि- 
शम्त मन्‍्तीो है। नवाब अलोवर्दीके अधिक जोनेकी अब आशा 
नहीं है। वह शांघ्र हो यह लोक परित्याग करेंगे । नवावर्के न 
रहने पर घस्तोटो वेगसके गोद लिये हुए पुत्र, इकरामुद्दाला के. 
पुत्र, को हो सिंद्रासन पर वठनेकों पूरो सम्भावना है। राजवबद्चछ 
हो सिराजुद्दीलाके सिंहासन पर बेठनेका घोरतर विशेधो है। 
राजवकज्षलभके रहते ऐसा विश्वास नहीं है,कि सिराजुदीला सहजमें 
बड़पल, विहार ओर उड़ोसाके सिंहासन पर बैठे | अतणएव, ऐसो 
श्रवस्थार्मं, राजवन्नभके साथ उपकार करना शच्ष्छा हो होगा । 
कमारे अनुरोधसे राजवज्ञमके परिवार और उनके पुत्र कृष्णवन्नस 
को कलकत्तेमें स्थान देना चाहिये । हे 


क्का 'प्रापका-- 
कक भाछार अर 
मिसबाज्ार । बाटस [* : 





श्ण्प सिराजुद्दौला:। 
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वाट्स साइवने यह पत्र लिखकर कलकात्ते भेज दिया । 

यधाससय वाद्स साहइबका अनुरोध-पत्र .कंलकत्ते 
पहुँचा। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनोके कत्ती, गवनर ड्रैक 
साहब, उस समय कलकत्तेमें नहीं थे ; वायु-परिवत्तेनके' लिये ' 
वालेशखर बेन्दरमें गये हुए थे। गवनेर ड्रक साहवके उपस्थित 
न होने पर भी, वाट्स साहबका अनुरोध-पत्न प्राप्त छोने पर, 
उस कामंको पूरा करनेके लिये, वच्दां जो कुछ अगरेज़ थे, 
उन्होंने एक छोटी सो सभा को। इस समभासें, जानवुल, 
सेनिंहामस, इत्यादि कलकत्तेके प्रधान-प्रधान अ्रंगरेज़ जमा हुए 
और बचुत सन्त्रया परासशञ्ल पोछे राजबल्यमक पुत्र और 
परिवारकी आशय देनेसें सम्मत हो गये। । 

इधर राजा राजवन्नभका पत्र भो यधासमय, ढाका, कप्ण- 
बल्लमके पास पहुँचा । छष्णबन्नम, पिताबे आदेश-पत्नको 
पाकर, कलकात्ता जानेके लिये तय्यारों करने लगा। पोछे. 
उसके जानेका सम्याद खुल जाय, ओर यह सस्ाचार सिरा- 
जुद्दोलाके कानों पड़ जाय,इसलिये उसने चारों ओर प्रचार कर 
दिया, कि वह सपरिवार पुरुषोत्तम श्योमहाप्रभु जगन्नाधके 
दर्शनको जायगा। जगन्नाव हो कन्िकालमे जाग्रत देवता 
हैं। जो एक बार उनके दर्शन करे, उसको कुछ भी भव 
यन्‍्वणा नहीं रहतो है, फिर उमको इस नश्वर जगतमें नहीं 
गाना पड़ता है । द 

चारों ओर उसने यहो प्रचार कर दिया ; किन्तु: वांस्तव 
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में उसका यह उद्देश्य था कि ठाकाके राज-भाण्डारकी विपुल 
सम्पत्तिकी किसो प्रकार सिराजक्षी .हाथसे बचाकर कलकत्ते 
सेजाय।«» . :: ' +. ५ 

हरण्दक्षमने, बड़ो सावधानोसे राज-भाण्डारकोीो सब धन 
सम्पत्ति अपने साथ लेकर, रातके समय ढाका छोड़ दिया 
_ और परिवारके साथ 'कलफत्ते निरापद पहुँच गया। पहुँचते 
हो, कलक़त्तेके अंगरेज्ोंने बड़े;आदरके साथ दुर्गमें उसे आशय 
'दिया। यह सस्वाद्र पाकर कि; ध्रन-सम्पत्ति अब रखलित ठौर 
पहुँच गयो, राजवज्लभ निश्चिन्त हो गया। । 

किन्तु दड्ट वात छिपी न रहो। कृष्णबन्लभके भागनेकी बात 
सिराजुद्ौलाके कानों तक पहुँची । उसने जिस समय सुना, 
किः राजबल्लभके पुत्र क्णबन्लसने ढाकाके राज-भाण्डारक्ा 
धन-रक्ष जी कुछ था, सब लेकर सपरिवार कलकत्तेमें अंगरेज़ों 
के दुर्गमें ग्राय्यय लिया है, तो वह जिस तरह, शिकार भाग 
जाने पर व्याप्रकोी दशा होतो है उस तरह, रोष-चोभमें आप 
हो आप तजन-गर्जेन करने लगा | 

अन्तमें उसने राजवल्लमकोी इस काथ्यवाही की पघत्तता 
घोर अंगरेज़ोंकी इस कृपाकी अवाध्यता बताकर, मातामहसे 
चुगली खाई । ह न 


उन्नीसवाँ परिच्छेद | .... 
का  म 
हैक छ८ू:न पर दिन वद्ाल, विहार और उड़ीसाके प्रजा- 
कक 2#- दितेपो नवावः:अलोवर्दोतते जीवनकों घाशा 
| द्‌ घटने लगो।: उन्होंने निश्चय जान लिया, 
2५४ ७:छ:६४६ कि :जिय खल व्याधिने उनकी घेरा है, उसके 
कराल कवलसे किसों तरह छुटकारा नहीं . सिल्ेगा । “एक 
तो .वूढ़ी वबस, लतिस पर उदर-रोग। 'अलोवर्दी, जीवनकी 
आशासे निराश होकर, परमेश्वरके चरणोंसें शरणागत हुए 
:“ नवाव अलीवदों को रत्य 'शब्या पर पडे देखकर, और 
उनको सोतको आयो चुद समझ कर, सभो लोग इस ससय 
चारों. ओरसे अपने अपने उद्देश्य-.साधन और अपने अपने 
भविषत्‌के सुसोतेक्े काम करने लगे। कोई नवावरसे कुछ न 
पूछता, कोई उनकी अनुमति को राह न देखता । जिसका 
जो प्रयोजन होता, अपनो इच्छाये हो वच्ध उसको कर लेता. 
नाना प्रकारको अरालकता चारों ओर फैल गई । | 
मातासहको रोग-शब्याके पास बेंठकर सव बातें, सच 
. सम्वाद, सिराज उनको सुनाता । >मस्णप्राय नवाव दोहिचर्के 
सुंदर राज्यके उच सम्ताचार सुनकर बढ़े व्याकुत्त होते और 


28 
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दीघहितच्रकें सबिष्य-साग्य-आकाशकोी घोर. अधेरेसें ठछका इआा 
टेखते थे। किन्तु इस समय उपाय: व्या है ? उठनेको 
सत्नि तो अब रहो नृहों, किस.प्रंकार तलवार हाथमें ,लेकर 
शत्रु-दमनके लिये वाहर निकलें, किस. प्रकार रणस्थलमें शत्रु 
के पोछे दौड़ें! इस समय तो वह परवश हो रहे हैं, मानों 
लोहेको जज्जोरमें वँधे हुए हैं । क्िंस प्रकार दोछित्रकों भविष्य- 
उन्नति पधमे से काँटे निकाल फेंके ? उन्होंने सिराजुद्दोलाको 
शत्र-दमनके कोशल, राजलके गूढ़ तत्त्वसिखानेकी इच्छा को 
यह किसो दरिद्र मनुष्यको बोौमारों तो थी हो नहीं, . कि 
“उसके देखनेकी कौन आता, उसके पास जाकर कौन बैठता। 
स्र॒य॑ बज़गनत,विद्वार और उडोसाके नवाब अलोवदीं बोसमार हैं ! 
इस कारण राजा, मद्दाराजा, ज़मोन्दार, उसराव और राज्यके 
प्रधान-प्रधान प्रतिष्ठित लोग, अपने ःछपर अनुग्रहको , आशांसे, 
सेव उनके पाप रहकर, तरह तरहको सेवा-शुल्यूपा करवी, 
उनका चित्त प्रसन्न करनेमें लगी रहते थे। सभीको अनुग्नद्ट 
को आशा थो । नवाबका घर सेव लोगोंसे भरा रहता घा। 
'दूससे नवाब टोहित्रको राजलको गूढ़ नोति सिखानेका अवसर 
नहीं पाते थे, अवसरका अन्वेषण शवशष्य किया करते घे, किन्‍्से 
'दिन-रातसें एक्क बार भो कभी अकेले न रहने पाते थे। 5६: 
समस्या हुए घोड़ी देर चुई है। तारे चमकने लगे हैं। 
'निशानाथ बड़ो ज्ञोगन्योतिसे पश्चिम-श्राकाशर्सें उदय हुए हैं । 
एक तो मधुर वसनन्‍्तकाल है, तिस पर सख्याकी सलयानिल 
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रूदु.सन्‍द गतिसे चल रहो है। लोग उद्यानोंमें, राम्तों पर 
शोर गड़गतीर पर, घूमनेकी बाहर निकले हैं। 

नवाब अलोवर्दा राज निर्जमेन घर पाकर, मिराजकी अपने 
पास .वैठाकर, धोरे घोरे कहने लगे/-- भाई सिराज ! चित्त 
देकर मेरो दो एक बातों को मुनो। में देखता हूँ, तुन्हारे 
चारों ओर शत्रु इकट्टे हो रहे हैं। सभो तुम्हें ऋरा :देनेकी 
इच्छा रखते हैं। किसी की भो इच्छा नहों है, कि तुम 
मुशिदावादकी मसनद पर बेंठो। यद्यपि में तुमको. अपना. 
उत्तराधिकारी जानता हूँ, यद्यपि मुशिदाबादकी वक्त ससनद 
तुम्हारो हो कहकर मैंने तुमकी युवराज बनाया है; परन्तु 
साधारण प्रजा तुमको राजा बनाना नज्नों चाहतो है। ऐसी 
अवस्थामें, सेरे न रहने पर, तुम क्योंकर राज्य-रक्षा्सं समथ 
होगे? सिराज ! इस समय में अपने लिये कुछ सी नहीं सोचता 
हूँ, केवल तुम्हारे हो सोचसे में अस्थिर हो रहा हूँ। इस 
समय क्या उपाय क्रिया जाय, क्या करनेसे तुस सेरे न रहने 
पर निरापद होकर सिंद्ासन-रक्षामें समर्थ होगे, दिन रात ' 
मोचने पर भो इसका कोई उपाय स्थिर नहीं कर सका हूँ । 
सिराज! सिराज ! सुकको बड़ी आशा थो, कि भेंरे न रचने 
पर, मेरे सिंहासन पर बेठकर तुम मेरा नाम खज्जोगे। बोलो 
सिराज! क्या तुम सेरा नाम रख सकोगी १" 

सिराजुद्देलाने अति दुःखित भावेसे कहा, “नानाजी! 
आपको छपासे यदि एक बार सिंहासन पर बैठ पार ; तो में 
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जानता हूँ कि हज़ार प्रतियोगी आने पर भी, सिराजदीलाके 
हावमसे राज्य न ले सकेंगे । 

यह्त सुनकर नवाब कुछ भुस्काराकर बोले, 'सिराज | तुम 
वालक है ! तभी ऐसो बात कह रहे दो ! विषय-वैभव बहुत 
लोग घार सकते हैं, किन्तु उसको रक्चा करना बड़ा कठिन है । 
जो घधन-सम्पत्तिको रक्षा कर सकता है, वच्दो चमताशोल 

पुण्प है! चारों शोर भ्तुओंकोी देखकर तुस सिंद्रासन पर नहों 

बैठ सकोगे, ऐसा तुम समझ रहे हो ; परन्तु में स्पष्ट रुपसे 
देख रहा हूँ, कि इस विषयर्में तुमको कोई वाघा नहीं दे 
सकेगा। तुस निश्चय बद्चाल, बिच्ार और उड़ोसाके सिंदासन 
पर बैठोगे ; किन्तु सिराज में देखता हूँ कि सिंहासनको रक्षा 
करना तुम्हारे लिये बड़ा कठिन होगा ! तुम कभी सिंद्ासन 
को रक्ता न कर पाश्रोंगें। में अच्छी तरह ससभाता हूँ, कि 
अँगरेज़ सीदागरोंसे तुम मेल नहों रखते हो, इस कारण उन्हीं 
के हाथये सबसे बड़ा अनिष्ट तुम्हारा होगा ।* 

सिराज--नानाजी | यदि आपने ऐसा सोचा है, कि भन्त 
में अंगरेजोंके हाथ हो सुसस्मान राज्य नाशकोी प्राप्त हीगा, 
ती समय रहते उनका प्रदोकार क्यों नहों किया ९ 

अली०--प्रतीकार न करनेके कई कारण थे। उस ससय 
क्या मुझ यह सालूस था, कि सुझको इतनी शोघ्नतासे इस 
संसारसे कूच करना होगा। यदि शागे शुक्ते मालूम होता 
कि मःचझोंकीे दमन करने वाद, सुझि तलवार हाथमें 

न 
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लेनेका अवसर प्राप्त नहीं होगा, यदि पहिले में यह जान 
पाता कि, यह काल-व्याधि इतनो शोप्रताने सुझ पर ध्राक्रमण 
करेंगी, तो अंगरेज़ा सोदागरोंकों दमन करनेसे पहिले में 
मरह्टरोंके दमनमें कभी प्रहत्त न होता ।# हाथ ।! में जोवन- 
भर हथा लड़ाइयोंमें लगा रहा। मतलवका कास कुछ नह्ठों 
किया । -सिराज! मेरो बड़ो इच्छा थो, कि में तव उस 
'संसारमे जाता जब, तुम्हारे सिंहासनका कोई शत्तुन रह 
जाता। परन्तु ह्वाथ, मेरो सब आाणायें विफन हुईं ! 

सिराज--नानाजी ! झापने पसने दिनों बाद अंगरेज़ 
सोदामरोंकी पहिचाना है, इसके लिये सें इस समय दुःखी 
होनेपर भी सुखी इग्ना हेँ। किन्त मसालुम होता है, कि 
पहिले आपने इन लोगोंको पह्िचाना नहीं ॥ 

अलो०--मं छनको अच्ष्छो तरह्र जानता हें । जिसके साथ 
तुम बुरा व्यवद्दार करोगे, वह तुम्हारे साध अच्छा वत्ताव नहीं 
कर सकता है। वह वास्तवर्म वुरे नहीं हैं, तुमने हो 





४ पश्यर को तो यदी मंजूर था, क्वि भारत मुम्तत्मानोंस और अला- 
भारोमे रखा पाये; भारतके धन-पान्य बार प्रजाकी रता ऐने; समंत्र शाम्तिका 
इटन राज्य होड देशें विदधाका प्रभार शेड फलाकौरात़ की उद्दति दो, इसी से 
अश्यरेग्तला के विरुद नवाब अगरेशों के पिरझ गयये होगनेको पदले ही परमधाम 
'को सिधार गये और पांदधि दुष्ट भत्यायारों सिराजुदोता सिंदासनच्यत दोझर 


मारा गया | * प्रकाशक । 


बड़गलका अन्तिम, नवाब । २१५ 


बरं४>5भ आम म 3 # ७ बह ९८११ ६.७३ ९.० आज १ + ९० १० चुअं १. अत ३१5९0 ७७ ज आह $ 4१, जाओ कि कह धर हि जमण १.१ ७, आज #] ३.3, कर ५ जीप... १. औन्‍चि,आी जरिया मी जम चिक्‍ाफ ० था. 


उनकी छेड़-छेड़ कर अपना बैरी ,बना लिया-है। और यद्यपि 
सें जान चुका था, कि अँगरेज़ सोदागर हमारे-शत्रु हैं, -परन्तु 
वह लोग साधारण प्रजाके शत्र तो थे ही नहीं, और .सरहटे 
राजा-प्रजा सभोके शच् हो रहे थे; इस लिये- पहिले अँग- 
रेज़ञोंदोी दमन करनेको आवश्यकता नहीं :थो। सिराज ! 
- उस समय यदि में मरहटोंको दमन न करके अँगरेज़ सोदा- 
गरोंके दमन करनेसें प्रद्वत्त होता, तो वह अवश्य हो मरचटोंसे 
मिल जाते) इसो कारण मैंने जान सुनकर भी उनके दबा- 
नेको चेष्टा नहीं को । इस समय कालव्याधिने सुझपर आक्र- 
मण किया है, इच्छा करनेपर सी अब सुममें सामध्य नहीं हे 
कि उनको दसन कंर सकू । यदि तुस अपने सिंहासनको 
शत्रु-शून्य करना चाहो, तो सेरी बात सुनो । सिंहासन पर 
बेंठकर तुम अँगरेज़ सोदासरोंसे विहेषभाव विलकुल मत 
रखना । अँगरेज़ तुम्हारे सिंद्ासनके प्रधान शत्रु हैं, परन्तु 
यदि तुस बनाया चाहो तो वह तुम्हारे परम सित्न हो 
सकते हैं । ह ५ 
सिराजुद्दोलाने विषादपू्ण वाक्योंमें कहा, “नानाजो१ केवल 
अँगरेज़ छो वयों, ओर सो बचहुतसे सेरे विपक्षो हैं ।” 
अलो--ज़्यों सिरशाज ! तुम्हारे सिंहासनका प्रधान शत्रु 
नवाज़िश मुहन्यद था, वच्दध तो इस लोकको छोड़ गया है + 
हुसेनकुलो खाँ भी तुम्हारी तलंवारके आघातसे झत्यु , पा चुका 
हैं! तुम्हारा छोटा भाई इकरासुद्दोला भो जोवित - नहीों है 


कमा 


३१६ सिराजुद्दोला ! 
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तब फिर तुम्हारे सिंहापनका प्रतिदन्दी सिवाय अँगरेज्ोंके 
झोर कीन है? ' | 

सिराज--राज़ा राजबज्लम हो मेरे सिंहासनका प्रधान 
गत्र है! 

अलो०--राजा राजवधस तुम्हारे सिंहासनका प्रतिवाटो 
व्यों है? उसका अभिप्राय क्या है ? 

सिराल - राजा रामवन्नभ एकरामुद्दीलाक शिक्षपुत्र सुराद- 
होलाकोी वड़पनल, विद्वार श्रीर उडोमाकी समनट॒पर मिठाकर 
घरस्ोटो वेगसके नाससे आप राज्य-शासन करना चाइता है । 

अग्तो ०--घस्तोटोछोी क्या इच्छा है ? 

सिराज-उमको यहो इच्छा ह कि सं सिंहामन पर न बेंट 
सकने । वह सेरे सिंहासन पर बठनेमें वाधा डालनेकी वद्द- 
परिकर है, रोर यहाँ तक्ष कि राजा राजवध्भ को सलाह से 
छिपे-छिपे मेना भी जसा कर रहो है। | 

अन्ती०--राजवप्षभ क्या तुसतारा इतना बड़ा शत्रु है, कि 
सुन्हारं विरुद सेना संग्रह करिंगा ? 

मिराज-जंगत्‌म यदि कई सेरा शत्रु हो सकता है, तो 
बह राजवलभ है। यदि किसांके दाग मेरे. श्रनिष्टको 
सस्भावना है, तो वह दराज्ा राजबन्नभ हो है। मंकड़ों 
कुमन्वंणओं का सूल राजबन्भ है। सेशे मिंहासनपर 
देठनम वाघा डालनेके लिये वह पहिले हो से सव बन्‍्दोवस्त 
कर रशा है, ओर पोछेस अपने कामसे अल्षवकाय्य होकर 


है 


पथ 
जी 
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सेरे कोपमें पड़कर अपने धनरत्नसे वच्चित हो जाय, इस भयसे 
ठाकाके राज-भसण्डारकोी सब सम्पत्ति चराकर अपने पुत्र और 
परिवारके स्लाथ कलकत्तेमें अंगरेज़ोंके “किलेमें मेज दो है । 
वहाँ के घंगरेज़ोंन कृष्णबज्लमकोी बडे. यत्रके- साथ आश्रय 
दिया | े 

अलो०--किस अआशासे 'उन्होंने राजबल्लमको पाशय 
दिया है ? 

 सिराज--उन्होंने समझे लिया है, कि नवाब तो अब 

बचेंगे नहीं! और उनके न रहनेपर, जब॑ राजबल्नस युरादु- 
हीलाको मुशिदावादकी मसनटपर बैठा लेगा, तो ऐसो अवस्पामें 
राजवन्नभ्के मनकी करनेसे भविष्यत्‌में उनके व्यवसाय-बाण्ज्य 
में सुभीता होगा । 

अलो०--अंगरेज़ोंने का समझक्त कर यह स्थिर कर लिया है, 
कि मुरादुददेला हो वड़बल, बिहार और उड़ोसाके सिंहासन“ 
पर बेठेगा १ 

सिराज-:धृत्त राजबल्लमने जेसा समभ्ताया है वैसा हो 
उन लोगोंने समझा है, उसो तरह पर स्थिर किया है। 
एमके अतिरित्ता उन्होंने केवल कृष्णबल्लसकी आश्रय छो नहीं 
दिया है, वर॑ उन्होंने ऐसा बन्दोबस्त आरन्भ किया है लिससे 
उनका दुग ढ़ हो जावे। | 

अलौवर्दों ने विक्मयसे पूछा, “सिराज बतलाओ तो! क्या 
शेंगरेज़ सोदागर इतने अवाध्य हो गये हैं. कि मेरे जोते 


शे्‌शे८ सिराजुद्ीला । 
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रहनेपर भी सुझसे कोई वात न पृछकर कनलकत्तेमें टुग 


' बनवा रहे हैं? 

सिराज--अंगरेज्ञोने समझा लिया है, कि नवावकों तो 
ध्रय उठनेकी क्षमता नहीं है, वचनेकी भी आशा नहों है, 
ओर में भी इस अवस्थामें युद्धमें प्रदत्त नहों हो सक्रता छें, 
इसी कारण इस सुयोगमें जहाँ तक हो सके भ्रपने वलकी दृठ 
कर रहे हैं। 


अ्लो०--हाय ! मेरा इतना यत्र, पइतनी चेध्ठा, इतना परि 


चम,सभी हथा इआ ! जिस आगासे मुख्ध होक्तर कष्टकों 
नहों समझा, रणके यमसे कातर न होकर दिन रात केवल 
युद करके मरा, क्या वक्त सब चरम था गया। हाय सिराज ! 


जिस आणाने ऋइृदय कड़ा करके मैंने इतना किया, वह आशा 


सफल नहों इुईे, तुम्हारे मिंदासनके श्रुश्रोंकी निम्मूल न 
कर सका! उस्त्रभर केवल शअशान्ति हो सनक्नय कर सका। 
परन्तु में फिर यहो कहता हैँ, कि तुम अँगरेज़ोंसे सिलकर 
घनोगे तो तुम्हारं अनिष्टकी बहुत कम सम्भावना है 

एक ती नवावक्तों रोगको असच्य यातना थो, तिसके ऊपर 
गरोरमें तनिक भी सासमध्य नथो; इससे इन सथ जटिन्स 
विपयोत्ी घालोचना उनको इस चअवस्थामें विशेष कष्टकर हुई । 
यटि ओर किसी को वात होतो तो कटापि उत्तको न सुनते, 
उसका उत्तर सो न देते ; परन्तु यह तो उनके ज्रेष्र की पुतलो, 
घमिराजकी भाग्य-लिपिको चात थो, इसो कारण बड़े कंष्टसे 


शक 
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स्थिर होकर, निर्बेल शरोरको मनके बलसे बलिष्ट करके, इतनो 
बाते सुनों और कहों । उन्होंने देखा कि, सिराजके भविष्य- 
भान्य-भाकाशमें वर्षाकालकी अँधेरो रातसे भी अधिक अँपेरा 
छो रहा ४ । इससे उनको बड़ी घोर चिन्ता और उसके साथ 
हो नई यन्तणा उपस्थित छुद्सन। उनका सिर चकरा गया, 
- अआँखोंके भागे चारों ओर अन्धकार दिखाई देने लगा। वह्द 
झोर कुछ न सोच सके और कुछ न पूछ सवो-। केवल इ्तंना 
हो कहा; “सिराज! जल, जल, बड़ो प्यास है !” 

सिराजुद्दीलाने सोनेके पात्रमें गुलाबमिश्चित शोौतल जल 
लाकंर दिया, पोकर नवाबकी प्यास बुभो ! परन्तु ओर,कोई 
बात उन्होंने नहीं पूछो। सिराजुद्दीला सो सातासहक़ो,अव- 
सय देखकर और कोई प्रसड्र न छेड़ सका। उस दिन यहीं 
तक बातचीत हुई । 





बाॉसवों परिच्छेद | 

हि 8७......-पघ 5 एह57७--> 
२८042520:8/थ साहव एक डाझ्ार थे। कासिमवाज़ारमे 
१8 फ़ो हू उनका एक तअरीपधालय था। विलायतसे 

7 «४७ यह अपना चिकित्मा-ब्यवसाय करनेयो प्राये 
४45 हे थे। नवाव-सरकारमें अपनी नामवरों 
फंलानेके लिये कासिमचाज़ारमें एक कीठो ने लो थी ।. 

जिस ससयकी वात में कछता हूँ, उस समय डाकर लोगों- 
को कुछ ख्याति नहों थो। लोग रोगी होनेपर डाकरको 
नहीं वुलाते थे चीर न डाकरों ओपधिमें विश्वास ही करते , 
थे। वर्योके ऊपर विश्वाम घा। रोग होनेपर लोग वर्दोंकी 
वुलाते घे,. उनको खिलाते पिलातं थे । जाति चले जानेके 
भयसे, धमनाशकी आशइससे, लोगोंको मरजाना खोकार था 
परन्तु सुरामिश्चित दवा खाना अथवा खिलाना खोकार 
नहों था । 

साधारण लोगोंमें डाकरोंका चलन न होनेसे, डाकर फ़ीध 
को ख्याति भो अधिक नहीं थो। केवल नवाव-सरकारंमें कुछ 
कुछ नान-पहचान और आना-जाना था । 
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शी... ही (ह 2/पज-यरी ९. ात अाय्कयघि 2बकी पी का 


डावटर फीथ केंचल डाकहरो हो पर निमर नहीं थे। 
वह इस इण्डिया बाम्मनोके एक कसंचारों थे। वाणिज्य- 
सम्बन्धसें कम्पनोका प्राय; सभी कास देखते-सालते थे । 

नवाव-सरकारमें डाकर 'फोर्थंको जान पहचान .पोनेके 
कारण, वच्द कभी कभी नवाब-प्रासादमें श्राते जाते थे। इससे 
नवाब-दरबारकी बहुत सो बातें मालम होती रहते थीं। जबसे 
नवाब बोमार हुए घे, उसो दिनसे डाकर फ्रोथंको कुछ 
प्रधिक आना जानो पड़ता था, क्योंकि इस! समय नवाब 
रोगी थे भोर वद्ध चिकित्सक थे। वह् अ्तिदिन नव्ाायको 
देखने जाया करते घे । वहा जाकर ..नवाबक यहाँ को. सभी 
वाते' देखने सुननेसें आती थीं । 

डाकर फोथ प्रतिदिन आठ बजे नवाब-प्रासादम जाते 
घोर दो तोन घण्टे वह्ौं ठदरकरं भपनी कोठोको लोट 
आते थे । 

- इसो तरह एक दिन यधासमय बह नवाबव-प्रासादमें 
घाये। नवाबने बेठनेकी कहा ।डाकर भो वेठनेके वाद नवाबके 
प्रनुग्रह-लाभकी आशासे सहानुभूति दिखलाकर पूछने लगे, 
“नवाब बहादुर! आज आपकी तबियत कीमी है ?” . 

नवाब अलोवर्दीं उदास भावसे बोले, “अब शअ्रच्छे वुरेको 
क्या पूछते हो? जेसा दरन्त रोग सुझको हुआ है 
उससे बचनेकी क्या भाशा है ? जो रोग दिनःदिन क्षण-चग्प 
बढ़ता जाता है, उसका अच्छा बुरा क्या है ई?' 
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फोर्थ--यदि आप कुछ, दिनके लिये वायु-परिवर्त॑नाथे 
बाहर चले जायें, तो आशा है ,कि रोग कुछ कम हो 
जाय । पक | 
अलोवर्दी ने गस्भोर दोधे मिःशख्वास त्याग कर कहा, “नहीं 
डाकर' सांहच | यह रोग किसो प्रकार कम होनेवाला 
'नहीं है,: सिवाय झूत्युके आरोग्यता किसो प्रकार न होगी ।” 

' झभो तक सिराजुद्दोला यहाँ नहीं था। अब उसने घरमें 
ग्रवेश किया। उसको भघाते देखकर चलोवर्दीन कहा, 
“सिराज क्या खबर है १” 

' सिराज--सम्बाद सिल गया है, अंगरेज़. सौदागरोंने 
चागबाज़ार में 'पेरिंगः नासका एक दुर्ग बनाना आरतम्म 
किया है । 

डाकदर फोथका हृदय काँप गया। वच्द सन हो मन कहने 
लगे, “क्या स्वनाश हुआ ! सिराजुद्दीलाने यह , नई पंख 
निकालो ।” ' 

“सैयज ! अच्छे समय पर तुस यह सम्वाद लाये.। डाकर 
साहब इस ससय उपस्थित हैं, अभो हो इसका विचार हो 
जायगा ।” यह कच्दकर नवाबने फोर्थ साहबसे कच्दा, 'डाक्टर 
साइब ! वागवाज़ारमें जो पेरिड्र दुर्ग तुम बनवा रहे हो, वह्द 
किसके आदेशसे बन रहा है ?” 

डाकर फ्री विपम विपदर्म पड़ गये । क्या उत्तर दें, यह 
भो न सोच सके । ज़ब कुछ उत्तर न बन पड़ा तो चुप रहे। 


बड़ाानका पअच्तिम नवाब | ३२३: 
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उनको चुपचाप देखकर अलोवर्दोनि कद्ा, “डाकहर साहब 
ऊुप यद्ों हो गये? कोड उत्तर क्यों नहीं देते १ का 
फीथ--जो वात सत्य नहों है, उसका उत्तर.क्या हू नवाब 
वहादुर ! - 
यह सुनते छो सिराजुद्देलाका क्रोध बढ़ा।, उसने झुष्ट 
होकर कच्ा, आप'दसके छिपानेकी यदि चेष्टा करें, तो ध्रसमें 
ध्याय्य्य द्या है ९? 
“पसिराज ज्ञान्त होओ, में श्रभसो सब बातोंका विचार किये 
देता 
यह कच्दवार नवाब अलोवर्दी फ़ोध साहबसे बोले, “तुस- 
क्या कहना चाहते हो? तुम अपनी कोई खबर नहीं रखते होः 
डाधवा मव वातें तुमको मालसम हैं, और पेरिष्ठः दुगंकी बात 
सिध्या है १ 
फोथ-मुक्तकी वहाँ को सब वातें साल हैं, परन्तु बाग- 
वाज़ारके पेरिड्रः दुगे निर्माण करनेको बात मूठ है | 
डाकहर फीर्थवी बात पर सिराजुद्दीला बड़ा क्रीधित छुपा, 
परन्तु कोई बात नहीं कही | 
अलो०--ती यह बात कहो किसने ? 
फोध--उमलोगोंको नवाव वहादुरके विद्देघ-भाजन बनाने 
के लिये, किसो शवद-पत्तवालेने यज्ञ मिध्या.,सम्बाद -छड़ा 
दिया ह 
सो०--फामिमवाज़ासमें तुम्हारो कोटो है कि किला है 
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'. फोर्धथ--किलेकी बनावट -की कीठोसाच है) *« : हि 
गअ्रतो ०-वहाँ कितनो सेना रहती है २ ० 
' फोर्थ--जितंनो का नियस है, उंसंसे अधिक नहीं रहती । 
अलो०-कितने आदमियोंका नियम है ? । 
, फोध--कमंचारोी और से निक,कुल सिलाकर चालोस सनुप्य। 
'अलौो०--इससे अंधिक कभी नहीं रहते 
फीथ--क्ी बढ़ भी जाते हैं, परन्तु इस समय नहीं हैं.। 
-  अली०--कवसे नहीं हैं $ ' 
फोथ--जबसे वर्गियों का हृड़गमा बन्द होगया है, जबसे 
मेरहटोंके साथ हज़-र को संन्धि हो गई है, अधिक सेना तम 
हो से चंलो गडे है। हे 
अलो०--तुम्हारे लडाई के जहाज कहाँ रहते हैं १ 
फोथ--बम्बद्े में । 
अलो*--तुम्हार जड़गे जज्धाज़ बड़ालमें तो नहीं आवेंगे २ 
फोर्थ--असी तो उनके आनेका कोई कारंण नहीं 
अलो०--कुछ दिन पहिले तुम्हारे कई एक जड़े जड्डाज़ ' 
यहाँ आये थे कि नहीं ? शत 
फोध--अआगये थे। 
अली ०--किस लिये.?१ 
फो्थ--रसंद ज़मा करने के लिये ।' । 
अली०-सब जड़गे जहाज़ क्या रसद जमा करने के लिये 
ही इस देशमें आते 
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अली०--यदि रसद जमा करना हो अभोष्ट है; “तो जड़ेगे 
जप्वाज़ों की ब्या आवश्यकता है.? और ,बस्वईमें।रह्द, दर क्या- 
रसद जमा नहीं हो;सकतो है? " 7 # कक दे 

फ्रोध--फो सकती है; किन्तु: बड्मनल को तरह सुलभ सूल्य 
पर प्रचुर सामान कही नहीं(/सिलता है।।. /+ *.: ४ 

प््तो ०--रसद जम्मा करने के लिये हर साल जएने जह्ाज़ों 
के घानेका क्या प्रयोजन है १- . - ५ : 

फो्थ--प्रयोजन रसद का जसा करना, रास्ते घाटों कीः 
याद रखना श्लोर जनमाघारण को जज़ीे जधाज़ दिखलाना है |: 

अलो०--रास्ते घाटों को पहद्चिचानने शरीर जनसाधारणकी 
दिखलाने से क्या प्रयोजन है १ कि 

फ़ीथ--यदि हठात्‌ कभी ग्रावश्यऋता पड़े, तो रास्ते घाटों 
का पह्चिचान रखना-, अच्छा है-:और घुद-जहाज़ दिखलाने से; 
जनसाधारण भय पार्वेगे, भय पानेसे हसलोगींके साथ कोई: 
घ्त्याचार करनेके लिये.साइसी न होंगे । न 

ग्रलो०- तो क्या जड़ी जहाज़ दिखाकर सभी लोगोंको 

यभीत करना तुम्हारा उद्देश्य है ? 

फोध--सबको दिखाना अ्भीष्ट नहीं है, केवल फुरासी सि- 
बॉको ही भय दिखाना चाहते, । 

चन्तो०- पच्छा, फरासोसियोंकी हो, भय दिखाने से व्या 
कझोगा ? | 4 0 की 3 
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फोथ--युदकी कुछ अधिक आशइग न रहेगी । - - 

अलो०-:जो कुछ हो, परन्तु तुम लोग 'हरसखाल जो जड़े 
जहाज़ इस तरह - बिना अनुमति-.के ले आते हो; इससे तुम 
लोगों को बड़ो अ्वाध्यता मालम होतो है । ' 

फो्थ--अँगरेज़ लोग कभो नवाव बहादुरके अवाध्य नहीं 
हुए और कभी होंगे भो नहीं। बतंलाइये, कभी भापके 
ग्रवाध्य हुए हैं १ 3 2 

अब सिराजुद्दीला और चप न रह सका। वोला, “तुम 
लसोगोंने राजबल्लम को सलाह ये घसोटो वेगसका पक्ष अवल- 
स्‍्वन किया है-ओऔर कृष्णबन्नस को कलकत्तें के किलेसें श्रात्यय 
दिया है, इससे बढ़ कर भर क्या अवाध्यता: ड्ोगी ? 

अलो--ठोक बात है, क्या यह सव तुम सुन रहे हो ? 

फो्ध--नवाव बहादुर ! आपके राज्यसें रहकर अँगरेज़ 
लोग आपके अवाध्य होंगे, यहध् भी क्या कभी सखझ्व है ? 
विशेष करके व्यवसाय हो जिनका एकमात्र : उद्देश्य है,ः वह 
पच्ापक्ष अवलम्बन करने क्यों जायेंगे १ इससे वाणिज्य सें 
'लति होनेके सिवाय लाभ नहीं है ओर देखिये, ईस्ट इरि्डिया 
कम्पनों सेनिक नहीं सौदागर है। राष्ट्रविश्नवर्में सोदागरकोी - 
योग देने से क्या लाभ है ? उहमलोग घसोटो वेगमका: पक्त 
क्यों समधन करेंगे ? अँगरेज़ लोग कभो एकका समथन करके 
दूसरे के विद्ेष भाजन बनना नहीं चाहते हैं। 

मिराजुद्दोला इसकी सुनकर बड़े ककंश खरमे बोला. “क्या 


श्ज 


| 
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यह बात भी झूठ है कि कलकप्ते के किलेमें कृष्णवन्लभ को 
सपरिवार आयय दिया है १ क्या यह भी किसो शत्रुप्षवाले 
दी उड़ाई इई बात है ? क्या कहना चाहते हो ९” 

फोथ- -ञी बात सत्य है, उसको वयों नहीं कह गा ? अंग- 
रेस जाति प्रायान्त तक भठ नहीं बोलतो है । 

प्लो- तुमने छप्णवल्लम को आश्रय क्यों दिया है ? _* 

फोध--सीदागर पोने पर भो अँगरेज़ लोग निराययको 
आय देनेमें पराझ्म स्व नहों हैं। . 

सिराज--जब तुमने हमारे शत्रकों आशय दिया है, तब 
तुम लोग उतारे अवाध्य क्यों नहीं हो १ 

फोय-यहद किस तरह मालूस दोता,कि कृष्णवन्नस आपके 
घतु हैं ? यह बात आज मैंने आप हो के मुखसे सनी है । 

सिराज--अच्छा, अब छष्णवज्ञम .को छोड़ सकते हो १ 

फोघ--ईस्‍ट इग्डिया कम्पनो का सब कास सभाके आधोन 
है। शतएव एस बातका उत्तर में अकेला किस प्रकार दे 
सकता हू? . ; ५ 

अनतो--अच्छा, इस विपयर्मं तुम्हारो क्या राय है, सभा 
करके भोप्र मुझकी बतलाओ । * 

इस वातचोत में च्यारद्र वज गये। डाकर फोथ वर्हाँस़े 
विदा हुए भर कीई बात नहों हुई कल 





 इक्कीसवाँ प्रिच्छेद । 
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(2) ७ न प्राय संसांप्त होने को है। नवाब कभो 
हा दे है श्रच्छे हैं, कभी नहों। वह किसोसे अधिक 
नहीं बोलते हैं,तो भो दो चार बातें कह लेते . 
96965) है, परन्तु वह केवल सिराजुद्दोला से | रोग 
को यन्त्रण से अब उनकी मति स्थिर नही है। ४ ' 
* आज पोड़ा बहुत बढ़ गद्े है, चाण-चण पर श्वोसावरोध 
होता मालूम होता है, यन्मेण को सोसा नहीं है॥ . पेट 
बहुंत बढ़ गया है, एक एक नस दिखाई दे रहो हैं।' “शरौर 
में हंडडी हो इछ्डो शेष रह गई हैं। “हाथ पेर सूज गये हैं। 
'झत्यके सब॑ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ' तोभों कंब प्राण 
निकलेंगे, इसकी स्थिरता नहीं है। विज्ञ चिकित्सक लोग भी 
'पूस रोगके झत्युकाल को बंतला नहीं सकेते हैं। 
विचचक्षण नवाब अलीवर्दी, अपना अन्तिम कील समभ करे, 
दौचहित को. कुछ अन्तिम उपदेश 'देने को' इच्छा से बोले, 
“सिराज ! में तो अब चलता हूँ। ' सालूम' होता है, कि अब 
अधिक देर नहीं है। किन्तु तुम मेरी यह अन्तिम ससय को 
वातें याद रखना । यदि तुस सिंहासन हढ़ करना चाह्चो, 
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टि तुम शल्रश्रोंको . वशर्में ओर पराख्ृत रखना" चाहो 
नो मेरे इस उपदेशानुसार काम करना। सिराज! तुस्हारे' 
लगे छो मुझको इतना सोच हैं। लोग मरकर चिन्ताके हाथ 
से कुटकाशय पा जाते हैं ; परन्तु मुकको' सालूम होता है, कि 
मरने पर भो सें तुम्हारी इस चिन्ता से छुझ्े न,पाऊँगा। वत्स,! 
तुम्हारा परिणाम सोच कर मरने को इच्छा नहीं होतो है। 
रोग-पीडित मनुष्य बच सी जाय तो उससे क्या, परन्तु तुम्हारे 
लिये में फिर भो वचता चाहता हूँ । परन्तु मरना जोना तो 
मनुष्यके हाथ से नहीं है, बचने को इन्छा करने से अब क्या 
होगा ? तो भी तुन्हारे लिये वचना चाइता हूँ ।” 
एसी कातरता को वातसे किसको दुःख न होगा ? सिरा- 
जुद्दोला और चुपन रह सका, वच्ध रोने लगा। आँखों में 
आंसू भरे गठगद खरसे बोला, “नानाली ! तो क्या आप सत्य 
हो सुझको छोड़कर जाते हैं ?१”.. ' 
हांपते हॉपते अलोवर्दीनि कहा, 'सिराज ! क्यों रोते हो १ 
रोनेका अब समय नहीं है। जो कहें उसको चित्त से सुनो, 
ओर उसो तरद्द करो। अरगरेज़ सोदागरों से मिलकर .रहो, 
यदि उनसे मेल खोरों तो युरोपके सोदागरमान्र उत्पात:न 
कर सकेंगे और कोई शहतग सी न रहेगी। यदि कसी कोई: 
इमारे बड़मल, विहार उड़ीसा का शत्रु हो सकता है, तो .यहो 
अँगरेज़ सीदागर । उनको मिलायथे रहने की सर्देव चेट्टा करते- 
रफ़ो ।. 82... को जी और हु 


४ 
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बोलते बोलते नवाव धक गये । थोड़ी देर विद्याम करके 
फिर कहने लगे,“सिराज ! जो राजा अच्छे मन्त्री की भन्चणा 
नहीं सुनता है, जो विनोत नहों होता है और उग्र खनावका 
होता है,राज्य-सच्चालन उसके लिये कठिन हो जाता है। राजा 
का कत्तेव्य है, कि 'होशियार सन्त्रियोँंके साथ परासश करके 
राज्यका फकास करे । तुम भी बहुदर्शी विज्ञ मसन्चियों 
के साथ मन्तणा करके राज-कार्य्य चलाओ । युद्काल उपस्थित 
होने पर, सव से पहले शान्ति-स्थापन करने को चेष्टा करनी 
चाहिये। सेना को सन्‍्तुष्ट रखनेंसे सदा यत्रवान रचना 
चाहिये। राजा और प्रजा सभी को स्लेह को दृष्टि से देखना 
पाहिये। सब के साध सद्भाव रखना चाहिये। राज-कोष 
की ओर सतक दृष्टि रखनो चाहिये। राज्यके अभावको पूरा 
करने को चेष्टा करते रहना चाहिये। ऐसा विचार करना 
चाहिये,जिससे निरपराधको दण्ड न मिले; शत्रुके ऊपर तोच्षण 
लच्य रखना चाहिये। अवसर पाते हो राज्यवोन्नति,को चेष्टा 
करनी चाहिये। थशरुद्के लिये सदा तय्यार रहना चाहिये। 
जब जो कास करो, आगा-पोछा सोचकर, विशेष विवेचना 
के साथ करो । अकारण अपनो धो बात रखने को चेष्टा 
सत करना (* 

प्तना कचते कहते अलोवर्दी का खास घटने लगा। आँखें 
टंग गई। उन्होंने बड़े कष्टसे कह्टा,-- सि-राज ! सा-व-धा-न, 
र-ह-मा, अ-ग-रे-ज़ सौदा-ग-रों से मे-ल र-ख-ना--और 


बक 
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कुछ सुख से न निकल सका। मुख को बात सुख में हो रह 
गई । श्वास बन्द हो गया । नवाब अलीवर्दी ने सदेव के लिये 
शाँखें वन्द कर लों। सब शेष हो गया । झुसस्मानोंकी गौरव 
का सत्य सटैंव वो लिये अस्त होगया । सुसस्यात्रों का सिंहा- 
सन दाँपि उठा । 

'. ' यधासमयः खुशबाग्रमें, अलोवदों की न्वूत देद् गाड़ी गई | 
सभो ने नवावती लिये अन्तिस आँस बचहाये। 





तीसरा खण्ड | 





पहला. परिच्छेद्र..] 
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१0220 200८0; और शत्र हैं। सिंहासनका प्रवल विरोधी 
न्द्या 9 राजबन्नस कब क्या विपद्‌ उपस्थित करदे 

् बा कौन जानता है ? इसोसे सिराजुद्दोला., देर 

कआुआप८५£४ न करके, सन्‌ १७६५ के अप्रेल महोने में, 
बड़गयल, विहार ओर उड़ोसा के सिंहासन पर बेठा । शत्र-दल_ 
इतने दिनोंसे' छिपा-छिपा सिंहासनके लिये जी दारुण पढ़ यन्त्र 
रचता था, सो सब हृथा इद्मा।  वाधा देने अथवा प्रतिवादो 
बनने का कोई साहसी न हुआ । वरं मनको बात सन हो में 
रख कर, प्रकाशर्मं उभो ने सभास्थल सें उपस्थित होकर राज- 
भक्ति दिखलाई और सिराजुद्दीलाको बड़पल, विद्धार और 
उडोसाका 'नवाब' खीकार किया। सबने देखा, सबने जाना, 
सबसे सुना,कि नवाब सिराजुह्दोला--मन्स रुलमुल्क सिराजुद्दोला 
शाहकुलीख सिज़ा मुचन्मद हैवतजज्ः बहादुर--मुशिदावादकी 
ससनद पर चेठा । 
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! सिंहासन पर बंठ कर, सिराजुद्दीला का'मय दूर !छुआ। 
उसयो आशइड्ग थो, कि सिंहासनके' लिये न'जाने कितने 
दिश्न-विपत्ति, कितने खूनका क्षय और कितने लड़ाई झगड़े 
छोंगे। परन्तु जब कहीं कुछ नहीं! हुआ, 'किसो ने “किसो 
तरह को बाधा न.डालो, आसानीसे वह सिंहासन पर!बैठ गया, 
शत्रपत्नने सी बिना आपत्तिके उसको; बंड्राल, “बिहार और 
डोसाका नवाब'-कह्ट. कर सरोकार किया ; तो उसकी -बड़ा 
हो आश्रय सालुस हुआ और. वह नवाबके / अन्तिम उपदेशके 
झनुसार काम करनेमसें प्रहत्त हुआ | । 25 8 
सिंहासन पर वेठनेके पहिले सिराजुद्दोला घोर अं गरेज़- 
विद्ेषी था। सिंहासन प्रर बैठ कर.भो म्रांतामहकी अन्तिस- छप- 
देशके ऊपर बिल्कुल न चला | वह अपनी दुदंसनोय इच्छा को 
दसन न कर सका ।. जिन अं गरेज़ सोदागरोंकों दसन-करनके 
लिये . वह मातामंहकी : सर्देव : उत्तेजित करता रहता था, 
वड्ालदेशसे उनकी निकाल .देनेके ।/लिये .बारस्वार. अनुमति 
चाहता था;; सिंहासन पर,बेठकर, नंवाबी पद पाकर, आज 
उसने उन्हीं अं गरेज़- सोदांगरों पर अत्याचार करनेकी 'मनमें 
ठानो ओर सहसा.सुंद-विग्रहेमें प्रदत्त न होकर, कासिसबाज़ारं 
से. वादस साहब को बुला भेजा; कि वह्ध आकर अपने अपराध 
को मोमांसा कर जायेँ | के “| 
सम्वाद पाते ही, सब कासे छोड़ कर, वाट्स साहब नवांध 
सिराजुझ्लाम मिलने चले । नवाव उस समय दरबारमें बेठे 


३३२४ सिराशुद्दोला । - 
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हुए विचार कर रहे थे।। , वाट्स साहबकी उपस्थित देखकर, 
विचार का काम्र बन्द; करके, उनके साथ, वात-चोत कंरनेमें 
प्रवत्त हुए ।, : । 

क्रोध के वशोभूत होकर, परन्तु सरल और धीर भावसे 
नवाब सिराजुद्दोला.वोला, 'देखों वाट्स साहब! तुम लोग 
बहुत हो . खेच्छाचारिता का परिचय दे रहे हो। साजुम 
होता है, कि तुमने समझ लिया है कि तुम लोग हो एस देश 
के उत्ता-कत्ता-विधाता हो ; इसोसे अनुमति न लेकर, जो 

इच्छा होतो है वही करते 'हो। तुम्हारे इस व्यवष्ठारसे में 
तुमसे इतना अप्रसन्न हुआ हूँ,जिसका पार नहों है। तुम लोग 
राजाको सानते नहीं हो। जो कुछ तुम्हारे सनमें होता है-वह्ो 
कर बेठते हो, एक वात भो नहीं पूछते हो । इतनी, उपेत्ता, 
ऐेसो साधोनता क्यों है, नहीं जानता हूँ। इससे तुस आप 
हो अपना पशनिष्ट बुलाते हो । यदि देश विचार-कत्ता न 
छोता, देश यदि अराजक होता, तो यह खेचक्छाचार शोभा 
देता। तुम तो देखते हो, नवाब अलोवर्दोका .सिंहासन 
खालो नहीं है ; तब हमारो अनुमति न लेकर, वाग्रबाज़ारसें, 
पेरिंग दुर्ग वर्षों बनवा रहे हो ? किस लिये, मुझसे कोई. बात 
न पूछ कर, छष्णबल्लमकी आयय दिया है? यह सब कास 
किस साहए से ओर किसको आज्ञासे करते हो १ में तुमको 
सोदागर जानता हूँ, व्यवसायके लिये तुम लोग यहाँ आये हो।' 
तुम लोगोंने दिन्लोके वादशाह से जो आदेश-पत्र पाया है, वष्ठ 


के ।$ु 
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सो केवल बिना कर थी दिये. बाण्ज्यि करनेके वास्ते है। 
डुबे-गिर्माण, युद-वि्यहमें योगं-दान देने अथवा खेच्छाचारो 
छोनकी घनुसमति तो नहीं पाई है? यदि तुम सोदागर 
सेक्षर, केब्लमातर व्यव्रसाय-बाणिज्य करके, शान्तिभावसे 
रएना चाहो, वो मैं तुमकी इस देशमें रहने' टूंगा; और 
यदि मेरे श्रवाध्य होगे, मेरी शनुमति वे लेकर कोई 'कास 
करोणे, तो किसो प्रकार इस देशर्से रहकर वाणिज्य न. कर 
सकोये। तुमकी अठसे, मेरे इुकासे, मेरे शासनकी अनुवत्ती 
होकर चखना होगा । में तुमसे साफ़-साफू कहता हू, कि 
यदि तुस्त इस देशमें रहकर बाणिज्य करना चाही तो क़िलेकी 
तुड़दा डाछो श्र छृष्णवल्लसको शीघ्र मेरे पास पह़ँचा दो; 
भर यदि तुस ऐसा न करोगे तो तुम्हारी यह छष्टता में किसो 
प्रकार न्षमा न करुंया लि 

वाट्स साहव उसके उत्तरमें घोले, “नवाब बहादुर! में 
खय॑ इस वातका उत्तर नहीं दे सक्षता हू । कलकत्तेके 
कर्ता लोगोंको लिखता हैँ, वह जो कुछ ठोक सममभेगे वो 
होगा । 

सिराज--मैं शोप्र हो इसका उत्तर चाहता हूँ। विलस्ब 
करनेसे परिणाम तुम्हारे अमएल होनेकी सम्भावना है। में 
अपने कर्मचारियोंकोी अभी तुम्हारे किलेके तोड़ने को आाज्ना 
दे देता ; केवल यहो देखनेको रुक गया हूँ,कि देखें, तुम मेरी 
बातका सर्यान करते हो यानहीं। यदि निरथक खून न 


श्शेद्ट : ” सिराजुद्दौला १ 
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बहाना चाहो, यदि अवाध्यता न दिखलाना, चाहो,. तो किले: 
कोी.तोड़नेमें घोर कृष्णवल्लसको मेरे पास  पहुचानेमें, -,तर्निक 
भो विलस्व न करो॥ (“४ 5“ ,; 5 ,..* ६. 
हुज॒र॒के सभो  हका , प्रवश्य |कर्त्ता लोगोंको, लिखोँ गा, 
ओर: वहो;क़रुंगा जिससे शोप्र उत्तर आवे।” ,भ्ह, कह :कर . 
और सलाम करके,वाद्स साहब विदा छो,गये । - ,, ,.. 
5 कज दिन हो गये, परन्तु, कोई उत्तर नहीं आया । सिद्या- 
जंद्दीलाःउत्तरको प्रतोच्षामें ओर समय नष्ट न कर सका । उसने 
एक पत्र लिख कर कलकत्तेके अँगरेज्ञोंके पाम दूत भेजा । 
दौत्यकार्य फ़ख्चलहिज़ार खाजा वाजिदके सिपुर्ट इह्मा। . 





- दूसरा परिच्छेद । 
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स्ट् न निशा: था समय खाजा वाजिद अगरैेज़ोंके दरबार 
0 5 4 सें पहुंचे और गवनेर डरेक साइबसे मिल- 
६ ५. 76६ 
ग्ी 4६ कर उनकी नवाबका पत्र दिया। गवनर 
4, ५१ व 


9822 25:0४ ड्रक साहबने पत्र तो हाथमें ले लिया और 
पढ़कर रख लिया और कुछ सोचने लगे । 
चूस तरह क़ुछ देर हुई, जघ कोई उत्तर न पाया तो शेपमें 
खाजा वाजिद और चुप न रह सके और बोले, “आप लोगों 
को क्या राय है ? क्या पत्रका कोई उत्तर न दोजियेगा ?” 
यह सुनकर एक अंगरेज़ वोला, “इम दया उत्तर दे' ? यदि 
इसने नवायका कोई अपराध किया होता, तो उसका उत्तर 
देते। जब उइमने कोई अपराध हो नहीं किया है, तो व्या 
उत्तर दे १” ह 
खाजा वाजिद सिराजुद्दोलक दूत थे। सौदागर अँग- 
रेज़ों का उनको क्या भयधा ? उन्होंने कहा, “तो आप लोग 
नवाब बहादुरके आदिश-पालनमें अससात हैं ?” 
: कप्तान ग्राण्ट साइबने कहा, 'सम्मत हैं या असन्मत, यह 
तो छमने कुछ नहीं कहा है । 
8न 


ज्श्प सिराजुदीला । 
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खाजा--तो आप लोग वाशबाज़ारके पेरिंग दुमकी न 
तोड़े गे १ 
ग्रायट--यदि किला बनाया होता तो उसको तोड़ते, जब 
बनाया हो नहीं है तव तोड़े' किसे १ 
खाजा-तो आप लोग नवाव बचादुरके अवाध्य हैं ९ 
.। ग्राणय--हस लोग अपना बाण्णिज्य निरापद करना: चाहते 
हैं, अव्ाध्य होना नहीं चाहते। और यदि श्राप चवाघ्य॑ं 
समभे' तो इस निरूपाय हैं । ;.. 
खाजा--जो ग़जाका ग्रादेश न पालन करे, वचह्द अवाध्य 
नहों तो कौन है ९ आन 
५ आण्ट-+हम तुम्हारे साथसें वबादानुवाद करना, नहीं 
चाहते, तुम सासान्य दूतसात्र हो! तुसमकी अधिक बाते 
करना आवश्यक नहों है, जाबो, अपने स्थानकी जाओ |, 
'ल्ाजा--अच्छी वात है, परन्तु में यहाँ. रहने -क़ो नहीं 
आया हूँ। क्या तुम ज्ञोग समझ मकते, हो कि मेरे-चले जाने 
पर कसा भयहर ' कागड़ उपस्थित होगा १ 'एक तो नवाब ' 
सिराजुद्दोला पहिले हो से आपका घोर विरोधी हे,तिसके 
ऊपर आपको यह उपैक्ताजी वात सुनकर रक्षाका फीई उपाय 
नहीं रहेगा! आप लोग अपने आप हो यचद् निरधेक, विपद्‌ 
आवाहइन क्यों करते हैं ? सात समुद्र, तेरह नदी, पार करके, 
इस बड़गल देशमें भ्राकर,उपायका पथ बन्द करके,सदेवके लिये 
नवावकके विद्ेष-भाजन बनना क्या युज्षिसइ्गत है,? - नवाब 
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सिराजुद्दोलाके विद्देप-भाजव बन कर, समरानलमें जलना, 
अच्छा नहीं है । ु 

खाजा वाजिद को यह बातें अँगरेज़ों को अच्छी न लगीं । 
परन्तु फिर भी अपने क्रोध को रोककर बोले, “स्ाजा साहब ! 
जब इसने कोई अपराध हो नहीं किया है, तो अवाध्य 
किस प्रकार से आप कह रहे हैं ? और हम द्या करें कि 
नवाबके विद्ेष-भाजन न बनना पड़े ? नवाब यदि विना अप: , 
राध ही हसकी समरानलसें जलाना -चाहते हैं, तो इमारे 
करने से क्या छोगा ? उनको सब्र छमता है, जो चाहें करू 
सकते हैं । हे . 

खाजा वाजिंद इन वार्तोंकोी सुनकर,रुष्ट होकर,चल दिये ॥ 
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न: , सिराजुद्दीला इस उत्तरसे ओर भी रुष्ट 
सं न्‍ हुआ। उसको तो किसो न किसो बहानेसे 
प्र 





रुष्ट हो होना.घा ; अतः वचद्ध॒ उचित शांस्ति 
4५ देनेका प्रयासों हुणआ। किन्तु फिर .भी न जाने 
कंसे, सातामहके अन्तिस उपदेश की उपयोगिता समझ दर, 
सहसा युद्-विद्रदमें प्रदत्त न होकर एक वार फिर यवा दूत 
भेजनेमें यत्नवान हुआ | 

परन्तु इस दोत्यभार को कौन अपने ऊपर ले। कोई 
वाकपट, चतुर मनुष्य आवश्यक है। किन्तु ऐेसा कौन 
मनुय है ? वह किसको अँगरेज़ोंके पास भेज मकता है ? 
एक खूाजा वाजिद हैं, वह भी उस दिन गये परन्तु कुछ, 
सो न कर आाये। अब उनसे कुछ न होगा। 

इस तरह स्थिर होने पर, नवाब रिराजुदोन्नाने राजा 
रामरायसिंह को बुलाकर कहा,--'बणिक अगरेज़ों को 
उद्द्डता को तुमने सुना होगा, श्रव क्या कत्तंव्य है १” 

राजा रामरायसिंद्र एक विशवासी और उपयुत्त मनुष्य 
थे। नवाब-सरकारसें उनकी खातिर श्रीर नाभवरो बहुत थो। 
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यह जसे हो कार्य्यकुशल थे, वेसे ही साहसी भर प्रभुपरायण 
थे। नवाब अलोवर्दी ने. इनके कामोंसे सन्तुष्ट होकरं, इन्हें 
“दाजा”को उपाधि देकर,मैदिनोपुरकी फोजदारोसे चारगणका 
प्रधिषपति बनाया था। इसके अतिरिक्न, अनेक समयों पर इनको 
सन्त्रणा-परासभ के प्रमुसार, नवाब काम करते थे-।. 

अकेले नवाब अलोवदी हो राजा रामरायसिंद के: परासशर्श. 
से कास करते थे, ऐसा नहों है! उपयुक्त मनत्रणाकुशल जान 
कर, .नवाव सिराजुद्दीला सी ससये ससय पर .उनको सलाह 
लिये बिना न रहता था। परन्तु श्रपनो ज़िद्द के घागे, सानता 
वह किसी को न था । जि 

सिराजके प्रश्नवे उत्तरमें राजा रामसरायसिंहने का, मैंने 
सवः सुना है, दिन्‍तु उनके ऐसे व्यवहारका कोई कारण तो 
सेसे समझते नी आता है। जो दण्ड-सण्ड का कत्तो है, 
जिसके अंनुयहके अभिलापों बड़मलसे सभो हैं, उसको उपेक्ता, 
उप्तके आ्रादिशका उन्नद्नन, बढ़े विस्मथ की बात है! निश्चय 
छो इसमें कोई गूठ़ रहस्य है । 

सिराज--वह रहस्य सु एक प्रकारसे ज्ञात ही गया है। 
मैंने जिस दिन-सुना था, कि अंगरेज़ लोगोंने राजबल्लभके; पुत्र 
छष्णबप्लमकी परिवार सह्चित कलकत्तेसें आश्रय दिया है; 
उसो दिन सें समझ गया था, कि वहच्द लोग राजबल्लसके प्रलो* 
भनमें भूल कर श्रीर उसका पक्ष श्रवलब्बन करके छिपे-छियपे 
चसोटो वेगसकोी सहायता करने पर सम्मत हो गये हैं। 


२१४२ ' सिराजुद्दीला । 
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रास०-घसोटो-वेगमको श्रव क्या सहायता करेगी १ 
:.,' सिराजुद्दोला कुछ मुस्करा कर बोला, * “व्यों ?: ,जिससे में 
इस बद्धाल,बविद्वार और उड़ोसाके सिंहासन पर/न बेठ सकू॥” 
' राम०-वह आशा तो पूर्ण हो गई, अब फिर क्या होगा १ 

घिराज--राजवप्नमने जो धोखा सव नोगोंको दिया है, 
वह अभी उन लोगोंके हृदयोंमें वना हुआ है। उसके पवाने 
विश्वास करते हैं, कि राजबल्नभ इकरामुह्ोलाके शिशु पुत्र 
सुराट्देलाकी मसनद पर विठा कर, घसोटो वेगमके नामसे 
राज्य-शासन करेगा। 

रास ०--आपको सिंहासन पर बेठा देख कर भी, व्या वह 
व्म दूर न इम्म १ । 

सिराज--यदि दूर दी हो गया होता, तो भ्रँगरेज़ा उसारे 
को राज्यमें रह कर, इमारे छो दूतकी अवह्ठेलना कसे करते ? 
» “रास०-परन्तु जहाँ तक मैंने सुना है; घरापके दूतको 
अवहेलना नहीं हुई है पश्रोर वास्तव यह अपराध . इन्होंने 
नहीं किया है, यह आपको सत्रम हो गया है। . 7 .,' 

सिराज--नहीं, नहीं, सुकफो म्वस नहों हुआ है। में 
घस्रोठों वेगसका ' रुपया, जो हक्ष्णयन्नभ ले गया .है 
चाहता ह#। युद्-विग्वह श्रथवा विवाटर्म लिप्त होनेकी - कोई 
आवश्यकता नहों देखता हूँ । युद्-विग्रह् बड़ा क्षो अशान्ति- 
कर होता है। परन्तु सपया अवश्य मिलना चाहिये भोर 
किला जो अं गरेज़ा लोग बना रहे हैं उसका टूट जाना 'भो 


क्र 
कक 


चबड़गलका अन्तिम नवाब । ३४१ 
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आवश्यक है। इसके लिये सें अगरेज़ोंके पास फिर दूत 
सेजना चाइता हूँ | यदि अ्रव को वार वहच्दध मेरे कहे के अनुसार 
न करेंगे;तो अवश्य ही रणक्षेत्रमें . उत्रकर' उनको 
आशाग्ति दंगा। आम हे 
जुद्दोीलाकी इस बातकी सुन कर राजा रामरांयसिंद 

बद्े आचयमें पाये । सिंहासन पर बठनेसे पहिले, वह श्रग- 
रैज़ सौदागरोंके दमन करनेके लिये सदा हो बचाना -ढँ ढ़ 
करता था। एक भी डोप पाने से हो सातामह को उनके विरुद्ध 
उत्तेज्ञित करने की चेद्या करता घा। अब केवल रुपथके सालचंसे 
यह ठोंस रचा हैं ।- राजा रासरायसिंह अपने धविस्मयमावको' 
छिपा कर बोले,--“वो क्या आप अ गरेज़ोंके पास दूत सेंजनेको. 
इच्छा करते हैं १” 

सिराज्-हाँ, एक बार और दूत भेज कर देख ले, । और 
बड़ दूत का भार में तुम को हो दिया-चाइता हुँ ।-तुस' आप 
कर सको तो बचत अच्छा, न कर सकी तो कोई योग्य पुरुष 
भेजो । इस बार भी यदि वह पंडहिले को तरह अवज्ञा श्रोर 
श्रसत्यानका भाव प्रकाश करे रे, तो उनको,इस अविवेचनाका . 
फल उनकी. दाधों-हाथ मिल जायगा । . 

सिराज़ुद्दोलाकी जो कुछ करना है वच्ध क़रेगा। फिर: 
दूत भेज कर क्या होगा ? राजा रासरायसिंह को यह्ट बात 
श्रच्छी न लगो। परन्तु क्या करते प्रभुकोी आज्ञा ! इच्छान 
होने पर भी अन्यथा वारनेक्ा उपाय नहीं है। इसलिये प्रभु 
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की राज़ो करनेकी चीने,-- मेरा भाई इस कामसमें विशेष -दक्ष 
है। मेरो इच्छा है, कि उसो की कलकत्ते भेजा जावे ।” |: 

'सिराज--तो और देर करनेकी आवश्यकता- नहीं है । 
जितना भोप्र दो सके, अपने भाई को यह पत्न देकर कलकत्तें 
अ गरेज़ोंके पास भिजवा दी । * 

जो आज्ञा" कह कर, राजा रामरायसिंह नवाव सिराजु- 
होलासे विदा हुए । | 

राजा रामरायसिंह इस समय सोचने लगे,“ जचकि अँंग- 
बेज़ोंने खाजा वाजिदसे साफ़-साफ़ कह्ठ दिया है कि उन्होंने 
कीई अपराध नहीं किया है और वह वास्तवमें निरफ्राधी हैं; 
लव भाई को कलकत्ते ड्रेक साइवके पास क्योंकर भेजें, ? 
गवर्नर ड्रेक साहव से साक्षात्‌ करके क्या कहना होगां ? वह्द 
फिर वही उत्तर दे गे।” यह सोच कर उन्होंने एक कौशल- 
जाल॑ विछाया। उन्होंने भाईको एक फेरोवालेके रूपमें बना 
कर, एक डोंगोमें वेठा कर कलकत्ते भेज दिया । 

राजा रामरायसिंहके भाईका नास रामहरिसिंड था। 
यह सो रामरायसिंद की तरधद्र चतुर, बुद्धिमान, साइसो 

कायदल और उपस्थित वुद्धि-सम्पन्नथे। यद्द बड़े साइके साथपमें, 

गुप्तचर विभाग, कास करते थे । । 


चाथा पारच्छद | 
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६ कट #( 3७४ माचरण अथवा अमोचन्द पाठकीं के 
हि + 5 _ रह १७ हों ] शक] लोगीं 
४ च्क रे अपरिचित नहों हैं। सेठ लोगोंमें 
्श ४:५४ पातह्चन्द जेसे घन-मयादा प्रस्तिमें 
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अ५7५७८३४)८१४८३८४ प्रधान और विख्यात थे; बनियोंसें उसा- 
चरण अथवा अमोचन्द सो उसो तरद्द ओेछ थे। वह बड़मलो 
न थे, पश्चिसके हिन्टू बनिये थे, व्यवसाय-बाग्ज्यके लिये यहाँ 
आये थे। थे दो भाई थे,--अमीचन्द व दोपचन्द । जिस ससय 
अलीवदो, नवाव सगफ्राज़खाके विरुद्ध युद घोषणा करके, सेना 
लेकर सुर्भिदावाद आये थे और सरफराज़खाँकी मार कर 
सुशिदावादकी ससनद पर बेढे थे; उसी समय उमाचरण 
अलोवर्दीके साथ इस देशमें आये थे। उमाचरण अलौवर्दीके 
ग्तिशणय विश्वासपातर थे। उमाचरण केवल बोस हज़ार रुपया 
लेकर इस देशमें भ्ाये थे। किन्तु जब किसोके ऊपर लच्झोकों 
कपा-दृष्टि छोती है, उघ्त समय वह्ठ मद्दादरिद्र होने पर भी, 
थोड़े हो दिनोंमें, अतुल ऐश्वव्यमा अधीश्वर दो जाता है। 
उम्राचरणके भाग्यम भी वेसा हो हप्मा । 
४४ ह 


है! 


३४६ सिराजुद्दौला । 
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बड़नलमें आकर उमाचरण व्यवसाव-बाणिज्यमें - प्रद्वत्त 
हरए। कसलावोी छपासे उनका व्यवसाय दिन-दिन उन्नति 
करने लगा। देखते-टदेखते-बह एक विख्यात मनुष्य हो गये । 
टेश-देशर्में उसाचरणका नास सशहृूर हो गया। सबने जान 
लिया कि अमोचन्द एक्र-प्रधान वणिक हैं | व्यवसाय-बाणिज्य 
के कीशलकी उसाचरण जितना समभते थे, जितना जानते थे, 
उतना और कोई न समम्तता घा । कि 
' “एक युरानी कहावत प्रचलित है कि “व्यापारमें अपार 
लाभ है, खेतों लाभ है ओर चाकरो कूकर दत्ति है इसमें 
देश-देश घुमना पढ़ता है।” थोड़ा ध्यान करके देखा जावे, 
तो इसको घझत्यता ज्ञात होतो है । 





उमाचरगका नाम दिश-विख्यात हो गया था। .सब लोग. 


उनको जानते घे, उनको नासवरो भी सब लोग जानते थे। 
यहाँ तक कि अँगरेज़ सोदागर सदेव इनको सहायता, लिया 
करते थें। इन्होंके द्वारा अँगरेज़ लोग कपास, वस्त्र इत्यादि 
खरोदते थे। , 


व्यवसाय-बाशिज्य करके उस्ाचरण इस समय घंनकुवेर 


हो गये हैं। अंगेरेज़, फरासोसी, आरमसोनियन इत्यादि नाना 


जातोय वणिक लोग तमस्मुक लिखकर इनसे कूर्ज़ लेते .थेन. 
उस, ससय कलकत्तेसें कोई वगणशिक,धन-सम्पत्तिमें-छसाचरणके, - 
वराबर,.न था।॥ :. +“/ + !' 5 लक पी आज अप 

उमाचरण बनिये होने पर.भो, व्यवसायो होने पर सो, चडे' 


ज>' पा नी थए..स पापी फनी अर की +- नी >जी सम" मन. 


है. 
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विलासी थें।. अतुल ऐश्व्यके अधौोष्वर होने पर भी, वह 
“उसको कच्छुसकी तरह जमा न करते थे ; भोग-विलासमें बहुत 
झुछ खर्च कर देते थे । ह 

'उम्ाचरणने बचत सा रुपया लगाकर, कलकत्तेके नन्दबाग्र 
सें, अपना एज प्रासाद बनवाया था | वच्च सकान कई सहलोंमें 
विभनज्ञा. था। इसका निर्माण-कीशल अपृत्य था।  प्रासादकी 
सासने पुप्योद्यान था, यह तरह तरहवो पुष्पद्बक्तों से सुशो सित घा।। 

अक्रारणठ सिंचदार सब्दा सशस्त प्रहरियोंसे रक्चित रहता था । 

उमस्माचरणके इस प्रासादकोी देखकर कोई भी बिनां प्रशंसा 
किये न रत्र मक्ता था। उनके इस विशाल प्रासाद और 
घन-सम्पत्तिकोी देखकर,.अंगरेज़ सोदागर उनको राजा ससभप्ते 
थे। लक्ष्यीको कृपा होनेसे सभो कुछ हो सकता है ! ह 

छंझंवेशोी रामहरिसिंद्र निरापट कलकत्ते पहुँच गये श्र 
उसाचरणके घर आशय 'लिया। उस्ाचरणके साथ रामहइरि- 
सिंह को पद्चिल हो से जान-पह्िचान और विशेष सद्भाव था । 
इसोसे' उप्ताचरण ने इनको बड़े आदरसे अपने प्रासादमें 
स्पान दिया । 

दूसरे दिन उमाचरण रामच्रिसिंद्र को लेकर अँगरेज़ींकी 
सभामें पहुंचे। सभास्थलमें उपस्थित होकर, रासहरिने 
अपना परिचय देकर नवाब सिराजुद्दीज्ञाका दिया हुआ पन्न 
कीन्सिनके समभ्यागणोंके हाधमें दे दिया। मेनिज्गाद्ास साहब 
पत्र लेकर पढ़ने लगी। पत्र इस प्रकार घा+-- 
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“कलकत्तेंकी ईस्ट दरिडया कम्पनोके सभ्यगण ! में तुम्हारे 
'व्यवहारसे बड़ा हो असन्तुष्ट हो गया हूँ। , तुमने हमारे ' दूत 
की यथेष्ट अवमानना को है और हमकी भी अवहेलना. दिख 
लाई है। हसारे राज्यमें रहकर, हमारे साथ ऐसा ध्यवह्ार 
करके, तुमने बड़े हो उद्त खभावका परिचय दिया है.।. तुम 
जानते. हो,. कि यदि मैं चाहे तो तुम्हारे इस व्यवच्नारकी .उचिंत 
शिक्षा दे सकता हूँ। राजाको अवन्ञा करनेकी सज़ा पंधा है, 
सो तुस निश्चय हो जानते होगे घोर यच् भी अच्छी तरद् जानते 
होगे, कि में हो इस देशी दण्डसण्डका कर्त्ता हँ। जान-सुन 
'कर भी, ऐसा साहस द्यों ? इस ससय भो तुमसे कहता हँ,कि 
'यदि तुस अपना मड्डःल चाहते हो, यदि वड़पल, देशमें : रहकर 
बाणिज्य करना चाहते हो, तो पत्र पढ़ते हो मेरे. भादेशको 
पालन करो। यदि यह्ट न करके निरथंक ठोल करोगे, तो 
तुस्हारे दमन करनेसे देर न करूँगा। सेना लेकर तुम्हारे ऊपर 

चढ़ाई करूँगा। उस समय क्षसा मसाँगनसे कुछ ,न' होगा 
इसोसे कहता हेँ, असो ससय है, अब सो विवेचना करके कास 
करो; नहीं तो अन्तमें पछताना पड़ेगा। दूतके लोटनैब्तो' 
राह देख रहा हँ। देखो आग लगाना इतना कछिन :नहीं 
है, इच्छा करते हो लग सकती है। परन्तु लग जानेके 'पोछे 
उसका बुभाना कठिन है ; इच्छा के साथ हो वुकाई'नहीं जा 
सकती !। इति 


घ 


नवाच सिराजुझ्ोला ।”' 
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पत्न-पाठ शेष हुआ। सुनते हो क़ोन्सिलके सम्य-लोग 
क्रोधके सारे जल उठे। . सब एक साथ बोल उठे, “हम ज़ोग 
किसोके 'माधीन नहीं हैं। हम नवाबका आदेश पालन-नहीं 
वार सवाते | हम विलायतके राजाको प्रजा हैं। उन्होंके भ्रारदेश 
से कास करते हैं। - वहो हमारे दण्डमण्डके कप्तो हैं। सिरा- 
जुदीलाके आदेश पर, हम लोग कभो नहीं चल सकते हैं |”? 
', वगेन्सिलके सम्योंके इस प्रकार सत प्रकाश- करने पर, 
नवाव-दूठ रामहरिसिंड बोले-- इंगलेण्डेश्वर आपके राजा हैं, 
यह सत्य है; किन्तु भाप लोग नहीं जानते हैं कि सिराजुझ्ला 
की आाजकन तूतो बोल रही है। उसके निमाह छठानेके 
साथ ही, आप लोगोंकी क्या दशा हो सकती है! फिर पंप 
ऐसी खाधीनताका परिचय क्यों देते हैं ? क्या आप सिराजु- 
छऐोलाको नवाब स्वीकार नहीं करते हैं ?” 

उसके उत्तरमें मे निंहास साहबने कहा, 'हम नवाब होना 
तो मानते हैं; परन्तु हसारा अपराध क्या है, जिसके लिये 
इतनी आपत्ति हमारे ऊपर लाना चाहते हैं । हमने अपनो 
जानमें कुछ भो अपराध नहीं किया है ।” 

राम हरि--तो सुभूसे क्या कहते हो ? क्या में जाऊँ ? 

मेनि०--आप खच्छन्दतापूव्वक जा सकते हैं। 

रासह रि--यह क्या ! में तो नवाबका पत्र लाया हैँ, क्या 
उसका उत्तर न दोगे १? 

मेति०-सुकको जो कुछ कप्नना था वच्द वाद चुका, और 


न जी न 


३४०  पमिगजुद्दीला | . 
मेँ कुछ-न कह्ँगा। अंगरेज़ न्तोग शग्रपना कर्त्तव्य आप हो : 
सममभते हैं, तुमकी समभानेकी आवश्यकता नहीं है, »'' 
गमहरि--तो पत्रका उत्तर क्यों नहीं देतेहो १ ++ 
 अँगरेज़ सभ्योको और सप्य न हो मा, मभोकी क्रोध हो 
कराया; परन्तु फिर भी क्रोधको रोक कर वोले, “शच्रव आप 
यहाँ में चने जाइये, इस और कुछ कहना नहों चाहइते हैं । 
जब नवाव उसकी दुःखो हो करना चाइते ह£, तो जेंसी उनकी 
इच्छा हो करें ; परन्तु हम फिर भो यही कच्ते हैं कि- इस 
निरपराध हैं 7 ' पल ः 


यह सुनकर शरामधरिसिंध मेनिंद्याम साहवके यहाँ. से चनन 


दिये ; क्योंकि वह भो इसो उत्तरकी ग्राशा कर रहे थे.। उन्होंने 
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मनमें कहा कि दिखो तो मिराजुद्दीलाकी कसा मसभाता हैँ 
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ध्ज् 


'पाँचवों परिच्छेंद । 
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. आ४90/5$%£त ' रामइरिसिंच् के सुशिदाबाद पहुँचेंने पर, 
। आकर ल्व। ८2! नवाब सिराजुद्दीला ' क्रोघेके -सारे जलने' 
६ 8:22 > 3 लगा। सोते हुए सिंहकी उंठानेसे उसको 
49008: सूत्ति जेंसी भयानक होतो है, नवाब सिरा- 
जुद्दीसा को भी वेसी हो हो गई | दोनों आंखोंसे अग्नि-वंपेण 
होने लगा। सुखमण्डल नवोदित सूथको भाँति रक्ततर्ण हो 
गया। हाथ कमरसे लटकतो हुई तलवारसे 'जाकर लग 
गया। दाँतोंसे दाँत काटता हुआ, विकट 'चोत्कार करता हुआ, 
बोला, “क्या अंगरेज़ सींदागरोंकी 'इतनो स्पद्ो है कि बारब्बार 
इसारे दृतसे इसारे आदेशका उल्लज्जान ! क्या उनको नहीं 
सालूस है कि किसके राज्यमें रहकर वह वाणिज्य कर रहे 
हैं ? बड़यल-बिहार और उड़ीसाका सिंहासन खालो तो पड़ा 
नहीं है! कीसे आश्वय्यकी बात है, कि जो पच्छा करते हो 
उन  लोगोंको इस बद्धवलसे निकाल सकता है, उसोके “साथ: 
शेसी उदण्डता ! कैसा दुःसो इस'है ! यक बार उचित शिक्तां ने 
टेनेसे, इनकी किसी प्रकार चैतन्चता न होगी। यह किसी तरह 
न समसेंगे, कि राजाकी अवज्ञा करनेका परिणास क्या होगा?” 


॥ 


३२५४५ सिराजुद्दोला । 
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दूत रामहरिसिंह ओर चुप न रह सके। द्ाथ जोड़कर 
धोरे धोरे बोले, “नवाब बहादुर ! वह अपराध ही खोक़ार 
नहीं करते हैं।वचद्ठ कहते हैं कि इमने अपराध हो क्या 
किया है ?” 

सिराज--वह क्या कहते हैं ? 

- रामहरि--वह् कहते हैं कि कृष्णंबन्लस हसारे सिंत्रका 
लड़का है। उसको अपने यहाँ ठद्दराना हमारा घत्म है। 
दूसरा अपराध किला बनाना है, सो भी हमने नहीं वनाया है। 

. यह सुनते हो सिराजुद्दोलाके ध्यानमें कुछ भोर ही बात 
आाई। वह इस बातका यह अथ समझता, कि अगरेक़ोंको 
इस उपेक्षाका मुख्य कारण घसोटो वेगम है। पहिले घसोटो 
वेगसको वशसें कर लेना चाहिये, पोछे अँगरेज़ोंसे बदला ले गा। 
यह समभकर उस समय वह तज्ञान्त हो गया । 

सिराजुद्दोला बड़गल, विहार और उडोसाके सिंहासन पर 
बंठा अवश्य, परन्तु राजबल्लमका खटका उसके चित्तसे दूर 
नहीं इआ था। राजबल्लस हो तो सब अनथोंको जड़ है। 
राजवज्ञसम जिस वलसे बलवान हो रहा है, जबतक उसका 
दर्ष चर्ण न होगा, तबतक राजवज्ञलमका आशा-भरोसा न 
टटेगा, और तबतक अंगरेज़ सोदागर भी भयभीत न होंगे। 
घसोटो वेगसका दर्ण चु्ण करना ह्लो होगा | 

यह ससभकर,सिराजुद्दोलाने मोसो घसीटो वेगमकी भ्रपने 
प्रासादमें, अपनी साता श्र - मातामहचोके पास, ले पभानेका. 


कब्ज #ऋर 


वबड़गलका अन्तिस नताब । .. शृप्श 
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सएल्प' किया। उसने उम्र “लिया, कि घसोटो “एक तो 
पतिहोना है, सिर पंर कोई है नहीं, और तिस.पर चरिच्रद्दीन 
है। उस अवस्था, खाघोन भावसे उसके अकेली मोतो कीलके 
प्रासादमें रहनेसे; अन्तमसें उसके असद्न्‍भलकी आशहन है। और 
संन्धव, है कि राजवज्नसके ःपरामशंसे, :सिराजुद्वीलाकी साथ 
शत्रुता करनेसें लुटि:न कर' सके । इसको सोचकर सिराज 
सबसे पहिले घस्ोटो -वेगसको सोतोभकोलसे : अन्तःपुरम्ें 
लानेके लिये उद्यत चुआ ।' 

परन्तु लावेगा किस्‌ प्रकारसे ? यहो सोचनेका विषय है। 
वच् जानता था, कि संसार उसके शत्र॒ुओँंसे भरा पड़ा है। यह 
सोचकर उसने सोगोक्ो एक खुशासद भरा इआ पत्र लिखा । 
पत्न इस प्रकार था:-- पल 
न्लोसो! , 

पुत्र॒के वोग्य होने पर,साताका कत्तव्य है,कि वह पुत्र के 
सतानुसार चले । सोचने पर सालूस होगा, कि आपका सब 
सार इस ससय सेरे हो ऊपर है। में. आपको अपनो जननोसे 
सिन्र नहीं समझता हूँ। मेरो इच्छा है, कि आप *' अकेली 
मोती कोलके प्रासादसें भर न रहें, अपनी जननो और भगिनो 
के साथ इकही यहाँ आकर रहें। जहाँ आप हैं, वहाँ आपके 
ऊपर कोई नहीं है। 'सुतराँ, वहाँ रहना आपकी लिये . किसी 
प्रकार उचित नहीं है। में आपके यहाँ आनेक्षे लिये पालकी 
पर आदमी भैजता हँ। श्राप किसो प्रकारकी द्विविधा न 
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करके, सुभफो कोई छूतरा न समझा कर, यहाँ आ जायें; तो 
झें इतना सुखो.होऊँगा, कि जिसको पत्नमें लिखनेकी मुकमें 
चमता नहें है। 

मैं पेग़स्वरकी ' शपथ खाकर कहता हूँ, कि आप यदि इस 
जगह आकर मेरे अन्तःपुरमें अपनी जननो और भगिनोके 
साथ रहें; तो सें सदेवके लिये आपका दासानुदास होकर रहेंगा 
ओर उस कामके करने में प्राणयण से उद्यत रहेंगा, जिससें 
आपके सान-सब्भस में किसो प्रकार को तुटि न होने 
धावेगो । 





आपका अनुगतदास 

“४ ससिराजहीला ” 
यह पत्र लिखकर, सिराजुद्दोला ने घसोटो वेगस को बड़े 

समारोह शौर सन्मान से लाने के लिये पालको भेजी । 
किन्तु सिराज की यह चेष्टा हथा हुई । घसोटो वेगम ने 
उसके प्रस्ताव को ग्राह्य न किया और लोगों को बुरा भला कष्द 

कर उलटा लौटा दिया। । 
चरित्र-दोप एक वार होजाने पर, उसका संशोधन होना 
दुःसाध्य होता है । घसोटो वेगस के चरित्र में जो दोप पैदा 
दो गया,वच्द दोष,वच्ठ अभ्यास,वच्ध किसो तरह न छोड़ सकी । 
वबरं॑ पतिछ्दोना और ऊपरवाले केन होनेंसे एवं मोतीभीलके 
प्रासाद में अकेली रहने से उसकी सनमानी करने में जीर सी 
सुभीता हो गया। उसने मोर नज़रअ्ली नामक व्यधिकों 


बड़गलका श्रन्तिस लवाब। - - शध५ 
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अपना प्रणयपात बनावा। _ छसकें सोतोभोलकी प्रासादके न. 
' छोड़नेका यह भी एक विशेप कारण घा | ह 
प्रछवो अतिरित्ञा एक शोर भी प्रधान कारण था। राजा राज 
वास घसोटों का दीोवान था .। उसी के कदइ्दने से वच् उठतोः 
'बैठती घो । राजबल्नभ जो कुछ कहता था, वच्धो वारती थो | 
राजवल्लम का आशा-सरोसा सी घसोणो हो थी । यदि घस्ोदे 
वेगस चली जावे तो सभो चक्र टूट जाबें, सभो आशा जातो 
रहे, खार्थसिद्ध की राह ही बन्द हो जावे ; इसी कारण राज 
बल्लभ उसको लगातार ऐसे हो कुपरामश्श देने लगा,जिससे वह 
मोतीकौलका ग्रासाद न छोड़े । घसोटो सो,खार्थपर राजबचन्नस 
क्रो कुसन्तणासे और अपने प्रणशयभाजन सोर नज़रचजो के प्रेम 
' वो भुलावे में,सोतोभील छोड़कर जानेमें सनन्‍्मत न हुई । उसने 
सेना संग्रह करके, ऐसा आदेश देदिया कि सिराजुद्दीला मोतो- 
मील पर आक्रसण न करसके ! राजवज्नस और सीर नज़रअली 
दोनों हो ने अपने अपने खाथसाधन के लिये, प्रबल उत्साह से, 
सिराजुद्दोला को बाघा देनेके लिये मोतीकोल के सिंहद्धार पर 
' सैना इकटझी करलो | 
सिराजुद्दोला सीसो को अपने अन्तःपुरमें लाने के लिये 
यथासाध्य चेष्टा करने पर सो जब कतकाय न होसका,जब उस 
ने देखा कि मौसी राजा राजबल्लयभ को सन्त्रण से और मोर 
, नक्रञ्नली के उत्साह से उसको बाधा देनेवी लिये, उसके साध 
- युद्ध करने के लिये, बदपरिकर होकर सोतोम्तौल के द्वारपर 


हे छू . सिराजुदीला | 
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सेना एकच कर रहो है; तो सीसीके सान-रत्ता को ओर परवाह 
न करके, उम्का गव खब करने, राज्वन्नस के सभी चक्रान्त 
चरण करने, उसको साधसिद्धि को सर्देव के लिये रोकने शोर 
सोर नज़रश्नलीकी उचित शास्ति -देनेके लिये, सेनाध्वक्ष दोस्त 
'मुदम्भदर्खा और रहोसखाँ की सेना महित मसोतोंकील पर 
अआ्राक्रमण करने का चआाटदेश दिया और कह दिया कि घसीदो 
धेगमकी उसके धन-सम्पत्ति के साथ वन्दी करके राज-घअन्तःपुर 
में लाना होगा । 

विपक्षवालोंकी सभो चेष्टाएं,सभी आणाएं,म्ी उद्यत्त ट्ृश्ा 
हुए । सिराजुद्दाला को वाघा देनके लिये राजा राजवन्नम शरीर 
“मोर नद्षरअलो ने जो सेना इकट्टी की थो, उसमेसे से अधिकांश 
नवाव की विपुलवाहिनी को युद्ध के लिये बढ़ती हुई देग्वकर / 
पग्राग-भय से भागगये । जो दस पाँच शेप रहगये,उन्होंने अस्त 
शस्त्र छोड़ दिये । नवाव सिराजुद्दीलाकी सेना ने आकर सीतो 
भील पर अधिकार कर लिया । ह 

युद करना तो वड़ो कठिन वात है । प्राण भी चचजावें तो 
बहुत है। सोर नज़्रअलो प्राणों के सय से मिराज-सेनापति के 
शरणागत इआ जोर वहुतसी मैट देकर छुछ्े पाई । 

बिना युद्द के, बिना रक्नपात के, मोतोफीन अधिकार में 
आागद और घसोटो वेगस की रूव धन-सस्पत्ति' भी सिरा- 
जुह्लाके हाथ आग । परन्तु मिराजुद्दाला ने धमोटो वेगस 
को शत्रुता की सव वाते' सलकर, उसकी बड़े सन्मान से राज- 


'बड़्एलका अन्तिम नवाब । २५४०७ 
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अन्तःपुर में जननी और मातामहोके पास स्थान दिया; क्योंकि 
वह जानता घा कि बिना सन्यान किये कास्त चलना कठिन है। 

सक शेष होगया / -राजबल्लस कां आशा-मरोसा एक दम 
निस् ल होगया। जिस आशा के धोखेमें मुग्ध होकर वह अभी 
तक सिराजुहौला - को सिंहासनआुत करने का सख॒प्त देख रहा 
था,वह आशाका सुलावा. टूटगया।सब कौशल, स्ब' चेष्टा व्यंथे 
हुई",; किन्तु कुचक्रो को कुटिलता दूर न, हुई !. « 


५ ४ 








छठा पारच्छेद । 
-+--+०_औ ि४<७«०.--- 


0हूछ ०६ूक 9७ हे ७ 


अब अच्छा नहों है तव नवाव-द्रवारमें एफ 
दूत भेजा । 
4्रीए७७॥७७५६४._ नवाब एिराजुद्दीला अंगरेज्ञोंसे अ्तिशय 
असन्तुष्ट और क्रुदथा। अब अंगरेज्ञोंके पत्तके वकोलकों 
उपस्थित देखकर वोला, “में तुस्हारे व्यवध्वारंसे बहुत हो विरक्त 
छो गया हें। तुमने बारस्वार उइमारे झारदेशका तिरस्कार 
किया है और मेरे दृतको यथेट्ट अवसानना शरीर लाब्छना 
करके निकाल दिया है, इस सबका क्या कारण है १९ 

अंगरेज़ा सौदागरके प्रतिनिधि वकोल कहने लगे, 'इजुर ! 
ध्राप विचारपति हैं। विचार करके देखिये, अंगरेज़ लीग 
आपके राज्यसं वास करके आपके दूतकी अपसान करके 
निकाल दें, यह बात नितान्‍्त हो असम्भव है।” 

सिराज--तुस क्या क्दना चाहते हो, क्या हसारे दूतको 
तुमने अपमान करके निकाल नहीं दिया है १ 

वकोल--शआ_प घर्मावतार हैं, दण्ड:सण्डके कत्तां हैं, 
प्रापतते सामने सिध्या बात किस प्रकार कच्द सकता हूँ ? एक 


५९७३) ३)॥३३॥१ै। 
३0७७७ 
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छूत कलकत्ता अवश्य गया था, किन्तु यह केसे ससक्तमें श्राता 
कि नवाथ घहादुरका दूत एक सांसान्य फेरीवाले के :रुपमें ' 
जायया ? 

सिराज--क्यों क्या दूतने अपना परिचय नहीं दिया या? 
शोर दया छसमारा पत्र नहों दिया था १ 

वकील-पतर दिया था। किन्तु कौन्सिलकेः लोगोंको 
उसका विश्वास नहों हुआ। 

सिराज--परिचय होने पर सी विश्वास नहों इआ, 
चहक्यों? , 

वकीखल--अमोचन्द इस लोगोंका परम शत्रु है। आपके 
टूलकी उसीके सायसें भाव देखकर हस लोगोंने यहो समझता 
कि यह केवल अमोचन्दकी धूत्तेता है। कौशल भोर भय 
दिखाकर यह कार्य सिद्ध करना चाइता है। यदि आपका 
छूत अमोचन्दके यहाँ न ठहर कर और फेरोवालेके रूपमें न 
जाकर, राजदूत बनकर जाता तो उसका इतना आदर 'हीता 
जिसका ठिकाना नहीं | ह 

सिराज--मैं समझ गया। परन्तु मैंने पेरिए्ः दुर्ग तोड़ने 
के लिये और राजवन्नभके पुत्रकी मेरे पास सेज देनेकी लिखा 
घा, उसका क्या इआ ? 

वकोील--अलकत्तेक्षे सभ्यगण इस विपयमें निश्चिन्त नहीं 
हैं। उन्होंने इंगलेण्डके कत्तागणोंकी सस्बाद भेज दिया है, 
अव उसके उत्तरकी प्रतोत्ता कर रहे हैं। 





अी+लजजली>स नी 


३६० , :; सिराजुद्दीला । 
, सिराज--कव तक उउत्तर झ्ावेंगा ? 
वकोल---सम्भव है, कि दो ही चार दिनोंमें थ्रा जावे । 
सिराज-ईरस्ट इण्डिया कम्पनो यदि शोध छो उसका कीई: 
“दोवस्त न करेगी: तो पेरिष्ठः ढुगे तोड़ने, शोर साथ छी 
तुम्हारे बाणिज्यके बन्द करनेमें मं कभी निरस्त न रहँगा । 
४ ;वृक्ील--न॒वाब -वहादुरकी इसके लिये ओर कष्ट स्वीकार 
न करना होगा, शोघ्र हो इसकी सौसांसा हो जायगी । 
यह सुनकर सिराज चुप रहने पर वाध्य ही गया । 





 झातवां पारच्छद । 


, “केक टलिफ्टएा।< 


है ि्य >हक|जाका राजल केवल सुनने हो का है। 
! ।(! वास्तविक सुख-शान्ति और खच्छन्दता इसमें 

| ( दुछ भी नहीं है। इसमें यदि है तो दारुण 
स्प् । दुश्चिन्ता, छद्देग, भय, खाथंपरताका भीषण 
सहपं, सारकाट, रक्ापात, लीक-च्षय दइत्यादि। 

एक 'ग्यद्रशतुकी दसन करते न करते, निश्चिन्त होनेका 
अवसर पाया सो न था, कि सिराजुद्दोसा एक दूसरे ग्यइशत्र 
को दमन करनेकषे लिये व्यस्त हो गया। पुनियाका अधिपति, 
शोकृतजड्', इस ससय सिराजकी सिंहासनका प्रतियोगी हो 
गया। इसलिये उसे अपनो सेना सह्चित पुनियाकी ओर 
जाना पडा । 

तरलसति सिराजुद्दीला श्रभो पुनियाकी ओर की चला भो 
नहों था, कि फिर अंगरेज़ोंदो उत्तर आनेकी बात याद : 
आागईह। अपना पहिला आदेश याद करके, उसने कल- 
कतेकी एक पत्र लिखा । उस पन्रका भाव इस प्रकार हैः+-- 

“तुसको कई बार बागवाज़ारके परेरिष्रः दुर्गंके तोड़नेके 
शिये लिखा जा.चुका है; परत्तु,न तो तुम किसो तरह उसके 


ए्द 


३६२ सिराजुद्दौला । 
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अनुसार करने पर तैयार हुए हो और ने कृष्णवशभकों असी 
तक इसे पास पहुँचाया हैं। अब में तुम्हारे भुलावेमें नहीं 
आऊँगा | इस समय में युद-यात्रा पर जा रहा हे,नपठीं तो आप 
हो ग्राकर उसको तुड़वा देता। अब भी कछता हूँ, कि यदि 
अपना सड़ल चाहो, यदि विवाद-सम्पादकोी इच्छा न करते 
हो ; तो पत्रकी देखते डो पेरिट्ठः दुर्गका तोड़ना आरनबा कर 
दो और कृष्णवन्लसको मुरशिदाबाद भिजवा दो। यदि देर 
करोगे तो निश्यय जानना, कि दुगकी समृल नष्ट करके ड्रेक 
साहबको भागोरधोम डुवा दूँगा। 
नवाव सिराजुद्दीला |” 
घगरेज़ींकी यह पत्र लिखकर सिराज्षुद्दीला युतर्क लिये 
प्चल दिया । 
यह ह़ताव्यच्जचक भय दिखानेवाला पत्च पहुँचने पर 
अंगरेज़ लोग और चुप न रध् सके। पत्रका उत्तर देना ही 
पोगा। वह लोग भयभीत ज्ञोकर पत्रका उत्तर देने पर चाध्य 
हुए। ड्र क साइवने पच्रका उत्तर दे दिया। वह्द इस प्रकार है;-- 
नवाव घहादुरका श्रादिश उल्नह्न करना हसारी शक्तिके 
चाहर है। मात समुद्र, तेरह नदी पार करके, इतनो हूर 
विदेशमें चाकर, युद्ध करनेकी इच्छा उसारोी कदापि नहीं है। 
अकेले फरामोसियोंसे युद्ध होनेकी आशदइग उसको सदैव लगी 
रहती है, तिसकी ऊपर ग्रापसे युद छेड़ कर हस शरीर पनर्थ 
'अपने सिर पर नहीं ले सकते हैं ! युद्ध करनेसे सिवाय ऋतिके 


बड़पलवा अन्तिम नवाब । 'मे हरे 
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झीर क्या लाभ हो सकता है १ ' इस लोग आपके अवाध्य नहों 
४। छएमारे शत्र-पच्के लोगोंकी बातें सुनकर आप सले ' हो 
ससभ लें कि हस लोग आपके अवाध्य हैं; परन्तु वास्तवमें 
बह वात उ्ीं है। :हस लोग इस तरहका कोई कास , नहीं 
वारते हैं, जिससे हमारो अवाध्यता प्रकाशित हो.। आपने जो 
कुछ सुना है, वचद्ध किसो शत्र॒ुकी कहो हुई बात है।' इमसने 
इलकतोे नगरकों चहारदोवारो नहीं बनाई है। परन्तु इहसमारे 
गवल शत्र॒ फरासोसियोंकी श्रोरसे भौघ्र हो युद छिड़ने को 
शाणहूग है; इसोलिये गड़गकों जोर तोप चलानेके जी! स्थान 
टट गये थे, क्षेवल उन्हीं को फिरसे सरम्यत किया 'है, केवस 
उतना हो कास किया गया है। जहाँ पर ऐसो आशइूम है, 
वर्ाँ पर सतवा न रइनेसे किस प्रकार काम चल सकता है १" 
दि) आापका -अनुगत ओर आधित, 
ड्र्क 
कलकत्तेका गवन्नेर ।” 

सिराजुद्दीला को, राजमहलसें पहुँच कर, गवनंर ड्रेक 
साहइन्रका यह पत्र मिला। पत्र पढ़ते हो वह क्रोघके सारे श्राग- 
बबूला हो गया, पेरसे कुचले हुए विषंघधर सर्धको तरह अपने 
स्थानसे छठ बंठा और बड़े ज़ोरसे चित्ञाकर बोला,- क्या ! 
बारस्थार हसारो बातका उल्ल्नन! बारब्वार. हसारे साथ 
चातुरो ! अगरेज़ लोग क्या नहीं जानते हैं, कि वह लोग यहध्द 
क्रीशल किमके साथ कर रहे हैं ? ओर नहीं! अब में अपना 


२६४ मिराजुद्दीला 
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पी कर सकता हैं। इस वार मैं इम लोगोंको उचित शिक्षा 
टरैंग, इस बार उनकी बाणिज्यकी शआाशाकी अ्रयाद्र जलसे 
ड॒बा दूँगा, अब उनकी किसी तरह क्षमा न करूँगा !” 

सिराजकी भयानक सूत्ति हो गई। यह हाल देखकर 
सित्र, नोॉकर, सेनापति और सेनिक सभी स्तृस्वित हो गये। 
किसोका भी इतना साइस न हुआ, कि उसके सामने जाकर 
उसकी ठंण्ढा करता और सान्त्रना-वाक्य सुनाता। सभो 
निर््याक्‌ श्रौर भयभीत थे । ु 

सिराजुद्दीला और विलमस्व न सद्द सक्ञा। वह ग्यहशत्र 
शोवातजड़'के दसन करनेको जारहा घा,परन्तु इस कासकी उसने 
छोड दिया | पछ्दिले अंगरेज़ोंको दसन करना छोगा। उसने 
पुनियाकोी यात्रा न करके सेनापतिको ग्रादेश दिया, कि सेन्ध 
सामनन्‍्त, गोला-गोली, तोप-बन्टूक,हाथो घोड़े इत्यादि जो छुछ 
€, सबकी सुशिदावाद सेज्ञ ढठो, तनिक सी देर न होने पावे। 

यह सुनते हो गड़बड़ पड़ गई । 'हाथोके सवार हाथियों 
पर, बोड़ोंके सवार घोड़ों पर, पेदल अपने अपनो बन्दूकें कन्दों 
पण रक्से हुए पेदल चनने लगे। बड़े बढ़े बेल. तोपोंको 
सोचने लगे। गोला-गोली-बारूद छकड़ों पर लद॒कर चनी। 
ऊॉटों पर लद॒कर बड़े बड़े विराट खेमे चल दिये । महा कल- 
रवसे दिगूमण्डल ग्रूंज उठा। सिराजकी विपुल वाहिनी 
सुर्भिटाबादकी ओर चलो। ससीने ससम लिया, कि अब 
अँगरेल मोद्ागरोंकी खर नहीं है। 


, आठवों परिच्छेद |... 


+ 


किस 
रे 226 ५०५४४ वान-सेनाने कासिमबाज़ार में जाकर अपने 
है ली १३ शिविर स्थापन किये। उसरधेग जमसादार 
4) हा 25 


तोन इज़ार सेना लेकर अँंगरेज़ोंमे किलेदो 
अजस्टअस्ट: ४३ सामनेके सेंदानमें पहुँचा। सहसा इस 
प्रकार सेनाक्ो जमा होते देखकर किसोने किसोसे कुछ भो 
न पूछा शरीर किसो के सनमें कोई सन्देह् भो न इुआ। शभो 
जानते थे, कि नवाबकी सेना बीच-बोचर्मे आकर इसो 
तरछ शिविर स्थवापन किया करतो है। यह भो उसी 
तरह ऐहै। 

सन्‌ १७४६ ईसवीको २४वीं सईद्की सोसवार घा,वह्ट दिन 
इसी तरह कट गया। किन्तु २५वीं सर मफ्न्‍लवारको,सर्थोदय 
के साथ हो साथ, दोसी अश्वारो हों उमरवेगके शिविरमें आवार 
उपस्थित छुए। प्रसके बाद एक पहरके बोचमें भोर दो तोनं 
सी बरकन्दाज़ श्रा उपस्यित हुए | साथ हो साथ कई एक रण्प- 
निप्ुण हाथो भी दिखलाई पढ़े। जो अँगरेज़ कासिमंबाज़ार 
में थे, इस तरक्ष पर सेना एवातन्नित होतो देखकर,उनके चित्तमें 
एक प्रतारका आतहझः उत्पन्न इआ | उन्होंने घनुसानसे जान 


5 
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३६६ सिराजुद्दीसा । । 
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लिया, कि यह गति कुछ भलो नहों है। इतने दिनोंके 
पीछे नवाव हम लोगोंके सत्यानाश पर छउतारू हुए 
हें | हे ह 

बाहर नवाव-सेना चुपचाप पड़ी हुद्े है। भोतर अँग- 
रेज़ॉके दुर्गमं गड़बड़ सचो हुई है। सभा बेठी। सभामें 
साइवक्श, वारेन हैस्टिड्डस, डाकहर फ़ीथ, एच वाद्स, बाद्सन, 
कलेट, विल्ियम वाट्स, चेम्बसे इत्यादि एके हुए। बहुत 
कुछ , बाद-विवाद श्रौर तक-वितक्रके बाद स्थिर एच, कि 
नवाब ; अवश्य हो , युद्दको इच्छासे -सेना इकट्ी कर रहा है। 
छाव और निश्चिन्त रहना ठोक नहीं है। वह्ठ लोग भो युद्दके 
लिये तय्यार होने लगे। 

अँगरेज़ोंका कासिमबाज़ारका किला. वत्तमान किलेको 
तरह प्रकाण्ड नहीं था। गठन-प्रणाली भी ऐमी नहीं थो॥। 
परन्तु उस समयका वह किला, किला हो कछह्ठलाता था ओर 
उसके द्वारा शत्रका आक्रमण भी वहुत कुछ रोका जा सकता 
धा। किला ठोक चींकोन नहीं था, परन्तु देखनसे चौको 
सी ज्ञात होता धा। उसके चारों ओर अच्छी धृट चशार- 
दोवारो बनी हुई थो । चद्दारदोवारोमें चार वुज थे। प्रत्येक 
तुजपर दस-दस तोपें थीं। चहार-टोवारोके ऊपर भी गड्डगकी 
तरफ बाईस तोपें थीं। . सिंहद्दारक दोनों किनारों पर भो 
बड़ी बड़ी दो तोपें थीं। इनके अतिरिक्त, दुर्गके भीतर 'भो 
प्रोर बइत मी तोपें यधाक्रम लगी हुई थीं। वहच्द  सन्तासोके 
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बड़गतका अगस्सिस नवाव। ३६७ 
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कासमे आशा वारती थीं, परन्तु युदके समय वध बहुत काम , 
तो थी। ह 

इस फिसेसे, उस समय १५ गोरे सिपाहों ओर १५ 
हिन्टिस्तानी सिपाही, कुल सिल्लाकर ७० सेनिक थे। विज्ञ 
वाट्स साइचने देखा, कि इतनो धोड़ो सेना लेकर नवाबकी 
चेयासे सुध करना असन्भव है। परन्तु क्या किया जाय, 
छतनों छो सेना लेकर एनसाइना प्रलियट साहब युद्धये लिये 
प्रस्ुत होने हागे।- गोला-गोली-वारूट गोदामसे निकल 
निकल कर युदखलमें आने लगे। तोपें युदके योग्व हैं कि 
नहीं, इसको भो परोक्ता होने लगो । वाट्स साहव दिन-रात 
परिय्रस करके खानेकी सामग्री इकट्टी करने लगे। किलेके 
भीतर युदकी तैयारी होने लगी । 

२४-२५-२६ सह, तोन दिन कट गये। सत्ताईसवीको 
रात भी कट गई. तथापि नवाब-सेना युदके लिये फिर भी 
तय्यार नहीं हुई। उसने केवल शिविर स्थापन कर लिये, 
परन्तु थुद्धक्ा कीई उद्योग न था। 

नवाब-सेनाको इस प्रकार निय्येष्ट देखकर, अगरेज़ोंकी 
उत्वागठाकी सीसा न रही.। अनेक तक-वितत़ करने पर भी 
इसका . कारण न समझ सके। अन्त यह जाननेके लिये 
कि मामला ८या है, डाक्हर फोथंकों उमरबेग जमादारके 
पास सेजा । 
कुछ आज हो नहीं,अंगरेदा लोग.सदेवसे हो साहसो,अध्य- 


३६८ सिराजुद्दीना । 


“बसायो, परिय्रसी और कार्थकुशल हैं। जो चि्तमें आता है ह 
उसको करके हो छोड़ते हैं। जहाँ बुद्दिकी पहुँच नहों है, 
वहाँ सी उनकी दृष्टि पहुँच जातो है। उनको. प्राणोंकी समसता 
नहीं है, शोक-दुःख सी उनकी कष्ट नहीं पहुँचाता है। किसो 
काममें पीछे हटना भी यह नहीं जानते हैं। इसो कारण, 
आज यह लोग शोपस्थान पर हैं ओर हमारे राजराजैश्वर हैं 

डाकर फ्रोर्थ साहस करके नवावक सेना-निवासमें घुस 
पड़े। उसरवेग जमादारसे मिलकर पूछने लगे, तुस्हारे 
इस प्रकार सेना जमा करनेका क्या कारण है १" 

उमरवेगने कद्दा,--वाट्स साइवको पकड़ कर ले जाना 
होगा, इसोखिये नवाव बहादुरने यह सेना सेजी है।” 

एक धभाशइा दूर छुड्के, टूसरो भआाशइाने उसका स्थान ले 
लिया। उमरवैगकोी बात सुनकर डाकहर फ़ोधको इतना 
विस्मय चुचआ, जिसका कुछ ठिकाना नहों। पृछा,-- वाट्स 
साहवकी किस लिये पकड़ ले जाओगे १ 

उमरवेग--अँगरे ज़्ञ सोदागर वड्े खेच्छाचारो हैं। यह 
लोग नवाव बच्दादुरकों ग्राह्म नहीं करते हैं, उनकी कोई 
बात नहीं सुनते हैं, जेंसा चाइते हैं वेंसा करते हैं, ओर अपनो 
साधोनताका यथिष्ट परिचय देते हैं। वांट्स साइबको 
सुचलकानासा लिखना होगा, कि जिससे भविष्यत्‌मं इस 
प्रकारक कास न हो । 

डॉक्टर फीर्थने समक लिया कि सछज़ व्यापार नहीं है। 


बच्चमलका अन्तिस नवाब | ३६० 
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बोले, “यदि वाट्स साहब इस सुचलकेनासैके लिखनेमें सम्मत 
नहीं, बच पकड़ाई नदेवें तो क्या होगा १”. । 
टमरवेग जसादारने गम्भीर भावसे उत्तर दिया, .“तो फिर 
नवाब बच्धदुरने इतनी सेना क्यों सेजो है ? यदि सहजसें म 
जायेंगे, तो वलएव्वक ले जाये जायेंगे। नवाब सेनाके सासने 
अंगरेज़ सोदायर कितनो देर ठद्दर सकते हैं १” । 
, ,डाकहर फरो् जो बात जाननेको आये थे सो सालूस हो 
गई । ओर कुछ न कहकर,नवावके सेना-निवाससे विदा हुए ! 
हाल जानकर अंगरेज़ सोदागरोंकोी उत्कण्ठा और भय 
कुछ टूर हुआ ; किन्तु सहसा नवाब-दरवारमें हाजिर होनेका 
साहस किसोको सी न इुआ। तब वाट्स साइबने अपनी 
विपद॒के प्रधान सहायक जगतसेठ मच्दताबचन्दसे सिलकर यह 
सच बातें पूछों कि, सिराजुद्दौलाका अभिप्राय क्या है? वच्द क्या 
चाइता है? क्या करनेसे उसका क्रोध शान्त होगा ? ओर हसने 
तो को अपराध नहों किया है वह क्या अपराध नगाता है? 
जगत्‌सेठ मच्वतावचन्द, नवाब सिराजुद्दोलाके साथ बात- 
चीतमें, उसके आकार-प्रकार और भावभएमेसे जो कुछ समझ 
सके थे उससे उनको यही मालूस इआ, कि अगरेज़ोंका 
इस वार भला नहीं है। सेठजी ने कहा, 'इस बार सिरा- 
जुद्दोला पेरिड्र दु्गको बिना तोड़े शान्‍्त न होगा, और 
सुचलकानासा जब तक्र न लिखा लेगा तब तक युद्ध करनेसे न 
हटेगा। रुपये सेंट देकर अबको बार कास न चलेगा। ऐसा 
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ख्याल भी सत करना। अव उसके ऊपर कोई रोकनेवस्ला नहीं 
है। अलोवर्दी बहुत कुछ समम्राते वुस्काते रहते थे, अब 
उसकी सममभ्काना बड़ा केंठिन कास है। इस समय तुस्हारो 
समता खबे ने करके, घोर तुमसे कोई विश्येप म्ते न कराके: 
जवाब वहादुर किसी प्रकार निरस्त न होंगे ।” 

यह झुनकर वाट्स साइव काँप गये। उन्होंने समंक्ता 
था कि, कासिमवाज़ारको कोठो का भाक्रमण सिराजुद्दोलाका 
जुर्माना लेनेंका कीशरलसाच है; किन्तु अव ससके कि, 
उनकी यक्द भ्रून्त थी । 

चाट्स साहवने निरुपाय होकर कलकत्तेके घंगरेजॉफिे पास 
यह संम्याद सेजा । उन्होंने भो बहुत कुछ. परामर्थ करनेके 
याद वाटस साहबसे कहमता भेजा, “सिराजुद्दोला यदि जुमोनिसे 
सु न होवें,तो जिस प्रकार राज़ो हो वहो करना चाहिये (” 

कन्तकत्तेको अँगरेज्ञ-सभाका आदेश पाकर, वाट्स साइच 
साहस करके नपाव-दरवारमें गये । 

सिराजुद्दील्ा उनके ऊपर बड़ा हो क्रुद होरद्ा था | पाट्स 
साहवको देखते हो, क्रोधके मारे काँपता हन्ना, साल लाल 
नेत्रोंसे, बड़े कक शखरमें चोन्ता-- मैंने समझा था, कि अँगरेज़ 
लोग सरन स्व॒मसावकक हैं, लड़ाई सगड़ा कुछ नहीं जानते हैं ; 
परन्तु भव में देखता हूँ, कि जो कुछ मैंने समस्या वह मेरी 
चड़ी भूल थी। उपयुक्त दण्ड-विधघान जवतक तुमको न 
मिलेगा, तंबतक तुम्हारा यह उद्दत स्वभाव न सुधरेगा ।”' 


हक 


बड़गलका अन्तिम नवाब । र४? 


सिराजुद्दीलाकी उग्र सूत्ति देखकर वाट्स साइबक़ा गला 
सूख गया, बात कच्नेका साहस न हुआ |. वह, ससकने._. 
सगे, कि अब कुछ देरमें सिराजुद्दीला उनके प्राण लेनेका हुक्म 
देता है । न 
पात्न, सित्र, समासद सभो स्तम्भित थे। किसोके मुख़से 
एक वात भी न निकलतो शथ्रो । सभो समझ रहे थे, कि निश्चर्र 
हो आज वाट रु साहवबको जीवन-छीला शेप छुई । 
वाट्स साहबको सयभोत और नोरव देखकर सिराज बोला, 
“अबकी बार सें तुमको सच्वज न छोड़ँँ,.गा ॥ यदि तुम अब 
सेरे राज्यमें रहकर बाणिज्य करना चाही, तो एक मुचलक॥- 
नासा लिख दो ; नहीं तो तुमको कैदमें रहना होगा.” 
वाट्स सांदवने सोचा कि जब इसकी किसी से लड़ना 
भगड़ना नहीं है, तो मुचलकानासा लिखनेमें व्य उस़ो है। 
उन्होंने हाथ जोड़कर कच्ा, “किस प्रकारका मुचलकानामा 
लिखना होगा, झाज्ञा कोजिये ।” 
सिराज-वागवाज़ारका पेरिड्र' दुर्ग जड़से खोदकर फेंक 
देना होगा। जी विश्वासघातक कसंचारो राजदण्डके भयसे 
भागकर कलकत्तेमें छिपे हुए हैं उनको मेरे पास द्ाज़िर करना 
दोगा। इस इण्डिया कम्पनोने बड़नल देश?सें बिना कर दिये 
हुए बाणिज्य करनेकी सनद दिल्लोके वादशाइसे पाई है, उर्स- 
को दुद्दाई देवर यूरोपके ओर-और लोग बिना कर दिखे 
वाणिज्य करके राजभाण्डारको ज्षति पहुँचा चुके हैं वह 


३७२ समिरशाजुद्दीला । ु 
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पूरो करनो होगी श्रीर कलकत्तेके ज़मोन्दार हांलवेल साइव 
देशी प्रजापर जो भंत्याचार कर रहे हैं वह्द और नकर 
सकेंगे । ले 0 मे ८ ) 
इन शर्ती पर मुचलकानासा लिखा गया । वाट्स साहबने, 
बिना कुछ कड्छे सुने, उसपर दस्तख़त कर दिये ।' 'इस समय 
उनको इस प्रकार छुटकारा मिला । बे २४६ 


72 
॥ है 
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नवों पंरिच्छेद । 
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20270: चलकैनासे पर दस्तखत तो भय दिखाकर 
2: ता हट करा लिये ; परन्तु जो बातें उसने लिखा लो 
हट « ७ सही थीं, वच्च हो किस तरह सकती थों ? कल्वक- 
00959) सेके अंगरेज़ोंने उस सुचलकेनामेके पालन 
करनेसें असन्यति प्रकाश की । यदि वच्द इस पर चलते, तो 
उनको वाणिज्य करना भी कठिन हो जाता । 
यह सस्वाद पाकर नवाब सिराजुद्दीला शअधीर हो गया 

शोर सुचलकेनामेको शर्तों के अनुसार काम करानेके लिये वच्त 
युद करनेकी उद्यत इचा और कांसिमबाज़ारके दुर्गंकी अधि- 
कारसें लेकर, वाट्स साहबको पकड़ लानेके लिये सेना 
भेजो । | 
आदिश पाते हो सेना कासिसबाज़ारकी ओर चलो। 
अश्वारोही, गजारोही, पंदल, दल के दल छटे। धघोड़ोंकी 
छिनहिनाहइट, हाथियोंकी चिंघाड़, तोपोंकी खड़खड़ाहटसे 
दिग्सण्डल कॉपने लगा। नवाब-सेनाने आकर कासिसवा- 
ज़ारके टुगंकी घेर लिया | 

उस ससय तक, अँगर ज़ लोग भारतवर्पमें ऐसे दृढ नहीं हो 


२७४ सिराजुद्दीला । _ 


पाये थे, कि सिराजद्दीला सरोखे नृर्शंस नवाबसे युद् कर 
सकते | इस कारण बिना लड़ाई हुए हो सिराशुद्दोलाकी फौज 
वादस साहब पर चेस्व्स साहवकी पकड़कर ले गई । 
सिराजने सोचा था, कि इनको पकड़ ले जानेंसे कलकत्तेके 
सभ्य अंगरेज़ उनके छुड़ानेकी आकर कुछ भेंट देंगे; परन्तु 
उसका यह अनुसान निप्फल हुआ । क्योंकि उनके छुड़ाने को 
कोई नहीं आया। अंगरेज़ जानते थे, कि सिराजुद्दौला रुपये 
का बढ़ा लालचो है। ु ह 

वाट्स' साहबकी सेमसाहव नवावके अन्तःपुरमें भाते 
जाती थीं। पहिले ती उन्होंने कुछ नहीं कहा; परन्तु जब 
नवाबने कई दिनतक वाट्स साहबको नहों छोड़ा, तो उत्ता 
सेस साहिबवाने वेगसोंसे अपना दुःख प्रकाशित किया। सिराज 
को माता अभ्ोना वेगससे भो कद्दा। कठोर होनेपर भर 
रसणोका हृदय सायासे और स्रेह-समतासे नितान्त ही शून्ध 
नहीं होता है। और यहो हाल असोना का भो था। 

चरिचहोन होनेपर भो, सिराजको जननो बड़ी दयावतो , 
और टूसरेके दुःख्से कातर होनेवाली थी। दूसरेका दुःख 
देखकर वह पानो-पानो हो जातो थो । पतिके उद्दारक्ते लिये 
वाट्सकी मेससाहवाको दुःखो देखकर, अमौना वहुत दुःखो 
हुई । उसने सान्त्वनायुक्त वाक्योंसें कहा,-- क्यों इतनी कातर 
होती हो १? दुःखों मत होओ, में शपथ खाकर कहती हूँ, कि 
में सिराजसे कहकर तुम्हारे पतिकी छुड़वादूँगी ।” 


बड़गलका अन्तिम नवाब 4... . ३७ 
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यह कहकर असोना वेगसने सिराजकी बुलाया और कष्दा, 
“सिराज! में एक बात कहतो' हूँ, वंधा - तुम सेरा कइना 
सानोगे १ « | 

घिराक्ष--श्राज्ञा कीजिये । क्या करना होगा १ 

अमीना-समेरे सासने शपथ खा, तब में कझुगो । 

सिराजहोलाने कुछ हँसकर कहा, "शाप इतनी आ्राशइन बच्चों 
करती हैं ? आप कह्िये,मैंने आपकी बात कव छउल्नह्न की है? 

इतनेसें सिराजको. नानो सो आ गई और बोलो, सिराज ! 
क्या तुम कासिमबाज़ारकोी कोठोसे दो अंगरेज़ों की पकड़ 
लाये हो १ 

सिराज--यह बात आपने कहाँ सनी १ 

नानी--वाट्स साहवको सेसने कहा है । 

'सिराज--वच आपको कहाँ“सिलो ? ; 

नानी--क्यों, वच्ध तो हसारे यहाँ प्रति दिन आतो है 
उसका दुःख देखा नहीं जाता है। 

सिराज--वह सेस श्रन्तःपरमें केसे आती है ? 

नानी--वह तुम्हारो माताकी सझखो है। भद्दा! वच्द बड़ो 
सरल प्रत्ति को स्त्री है। वास्तव उसका दुःख देखनेसे 
चित्त बड़ा दुःखी होता है। 

असोना वेगसने वाहा, 'सिराज ! सेरे अनुरोधसे एक 
काम तुसको करना होगं।। मेरो इच्छा है, कि तुस वाध्टस 
साइबकी छोड़ दी ।” 


३७६ । सिराजुद्दीला । 
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यह सुनते छो सिराजको आंखें रक्तवर्ण छो गई। उसने 
कहा, “तब मैं-समभक्ा-कि वाट्स साहबकी सेसने आपलोगों- 
की फुसलाया है। पर अगरेज़ लोग छोड़ने-योग्य नहीं हैं । 
यह सुझको बड़ा क्लेश पड़ेंचा रहे हैं। मेरे राज्यको यह 
लोग बड़ी .छानि पहुँचाते हैं। में -अपनो हानि पूरो किये 
बिना-न छोड़ें गा । 

यह सुनकर अमोनाने कटा, यह में जानतो हूँ, कि तुमने 
राज्यके मड़गलके लिये हो उनको बन्दोी किया है ; परन्तु मेंने 
वाट्सको सेसके आगे शपथ खाई है, कि में उसके स्वामोकों 
छुड़वा दूँगो। सिराज! मेरो शपथ रबी !” 

सिराजुद्दीलाकी क्रोध तो बहुत आया। परन्तु उसने सोचा 
कि जिस मतलबके लिये मैंने उन दोनों अँगरेज़ोंकीं बन्दो किया 
था, सो मतलब तो सिद्ध न छुआ । अब माताका अनुरोध हो 
क्यों न रख, ? यह सोचकर उसने दोनों अंगरेज़ों को 
छोड़ दिया । 





दसवाँ परिच्छेद | 





३४50 52४2572 रन्‍्त॒ सिराजुद्ीलाकी क्रोधान्नि इनकी छोड़ 
५ हई2 छः 5509 देलेसे ओर भी बढ़ गई। उसने मन्चियोंको 
१४ ह 
९० ५ चुलाकर कच्ठा,-- देखी, मेंने अपनो साताके 
पे ्ट 522 ४४ पाइनेसे वाट्स और चेस्बसकोी छोड़ दिया ; 
परन्तु-जो मैरी इच्छा घो वह तो कुछ भी न हुई. में उन्हें अ्ध- 
टगड़मे दगिडत करना चाहता था, वह भी न हो सका। प्रव 
सेरे वहो इच्छा है कि उचित घास्ति देकर हो इन लोगोंको 
दव्षाऊँ। में आप हो वहाँ जाकर, इनकी उचित दण्ड दूंगा ।” 
सिराजुद्देन्ाकी वात सुनते हो नवाब अलोवर्दीके समयके 
नोग जो राज्यके शभाकांची थे कहने लगें। पहले जगत्‌सेठ 
सहताबचन्दने कष्टा, “राजधानो छोड़कर इस समय युद्ध-वात्रा 
करना उचित नहीं है। जब तक आप शौकृतजड़की पराजय 
न करपावे', तबतक् सिंहासन निरापद न होगा, उस ससथ 
तक शआापकी राजधानी छोड़ना उचित नहों है। विशेष 
करके अंगरेज़-जाति बडो शान्त-स्वभाव है। वह बाणिज्य- 
व्यवसायसे हो मन्तुष्ट रहतो है। इससे वढ़कर और कोई 
छाति धर्सभ्ीर नहीं है । यद्द लोग प्राण देकर भी लोक का 
श्प्र 


श्ध्८ सिराजुद्दौला ! 
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उपकार करते हैं । इन लोगोंके दारा देशके बहुत कुछ कश्याण 
की सम्भावना है, और हो भो रहो है। जो लोग देशका 
झुसा कच्याण करनेवाले हैं, उगके विदद नवाब बच्दादुरको 
युद्-बात्ना किसी प्रकार शोभा नहीं पाती है। इसके अति- 
रिक्त नवाब बहादुरने आपसे कह्टा भी है, कि अंगरेज्ींके साथ 
'सित्॒माव रखना चाहिये; “ इसोमें राज्यका कब्याग्य है ।” 

मार्निकचन्द--जो लोग सामान्य बाणिज्य-जीवो हैं,उनको 
दमम करनेके लिये ख्॒यं नवाव बच्दादुरकोी चढ़ कर जानेकी 
क्या आवश्यकता है ? यदि आप मुझको जञाज़ा दे, तो अभी 
जाकर उन लोगोंकी दवा हूँ। मछली मारनेके लिये, तोष 
चन्तानेको क्या आवश्यकता है ? ह 

इसो प्रकार सब सन्तियोंने सदुप्देश दिये। परन्तु सिरा- 
जुद्दोज्नाकी तो अच्छे वुरेका कुछ ज्ञान हो न था, वच् तो केवल 
क्रोधके वश्ोभूत हो रहा था। उसने स्पष्ट कद्द दिया कि, 
“तुस्त लोग अँगरेज़ोंकी ओर हो गये हो ; पइसो कारण उनको 
भूठो प्रभंघा किया करते हो। तुम लोग जितना हो उनका 
पत्न ससर्थन करते हो,उतना हो में उन लोगोंको अधिक दरणड़ 
देनेकी इच्छा करता है । 

सभासद भोर असात्यवग ने सोचा धा,कि समक्राने वस्कानेसे 
यदि नवाब समझ जावें शरीर अ्रंगरेज्ञोंको दमन करनेका ख्याल 
छोड़ देवें तो इस समय राज्यमें कुछ शान्ति रहेगो । परन्तु जब 
छन लोगोंकी चेट्टा हधा इई, भोर नवाव सिराजुद्दीला किसी 
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प्रकार सहत्यसे न. हटा तो असात्यवर्ग दुःखित होकर चुप 
हो गये 
सिराजुद्दीलाने किसोकी कुछ न सुनकर सेनाकी तय्यार होनेका 
आदेश दिया | उसके चित्तमें यह शद्वाग उत्पन्न हुई कि जगत्सेठ 
मधतावचन्द, मानिकचन्द और मोर जाफुर दश्मनोंसे सिल 
गये हं। कहीं ऐसा न हो, कि जब में कलकत्ते जाऊँ तो सेरे 
यह लोग सेरे सिंहासन पर पोकृतजड्ढ' को बेठांदें, इस 
उरसे उसने उनको भी अपने साथ चलने को आज़ादी। 
क्षेवल पक सोहनलान के ऊपर भरोसा था, उनकी राज्य-रक्ता 
व्वा भार अपर वारक्षे अपनो फौज लेकर चलदिया । 
नयाव की सेना युद्ध की आा रही है, सुनकर अँगरेज़ लोगः 
भी निश्चवन्त न रहे । उन्होंने सी नगर-रक्षाका जहाँ तक हो 
सका उंन्दोवस्त किया। गमवनेर उंक साहबने और-ओऔर 
कोठियोंम जो अं गरेज़॒ थे उनको बुला! लिया, परन्तु फिर सो 
वह लड़ाई के लिये पहिले से तय्यार तो थे हो नहीं। उनके 
यहाँ साधारण व्यवसाय-बाग्ज्यका कास घा, उसीसे जो कुछ 
तय्यारी कर सके वच्ध कर लो | 


ग्यारहवोँं परिच्छेद | 


सीख?ऊय?य-ननन 9 ेई वननरननालभ-+ के 


0 अमर जट/म मे 'ऊपर किस ससय कोनमोी विपत्ति उप- 
४7 स्थित हो मकती है,यक फीन कछ् सकता सै 

| फे रे यदि पहिले मे सालस हो जाया करता, तो 
2: ०७४४६१४७४ जोग उससे सावधान फ्लो जाया करते । 

सिराशुट्ला को थिपुल संन्ध सामन्त साथ लेकर बढ़े 
धाउस्वरसे युद-यात्रा करते देखकर, सभो ने समकऋ लिया कि 
प्मतवार कलकत्तेक्ा मत्यानाश हुघा । अब पअंगरेज् लोग- 
संदयके लिये इस टेग से घिटा फ्लो जायेगे! 

गुप्तचर विभाग के अ्रधिपति गाज्ा रामरयमिंह के सनमें. 
भो यही विश्वास होगया | उनके सित्र उम्राचरण ने कन्कत्ते 
में बदुतमा धन लगाकर एक बढ़ा भारो प्रामाद बनवाया था । 
रासरायमिंफ ने गुसमाय में एक चिट्ठो लिख मैजी। उसमें 
ठमसने सावधान रहने और अं गरेलोंक विपकतम? रहकर उनको 
कष्ट पहचाने को बद्दतमी बातें लिगीं | परन्तु मग्नल करते अ- 

सद्नल फ्ोगया ; धर्थात्‌ पच वाशक उसाचरण के पास न परुँच 

कर अर गरिलेकि हाथ पड़गया । 

अगरेकोने टेग्या कि अब तो यह कलाककीशल सच को चलने 
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लगे,झोर उप्ताचरण ऊपर ऊपरसे उनको भमिच्रता दिखलानेपर 
भी पड़यन्वकारोी है, इससे अं गरेज़ोंकी सो क्रोध भागया | , 

प्रंगरेज़ा लोग जिस समय देश व्यवसाय-बाणिज्य से अ- 
निभिन्न थे.बंगाल के सब स्थान भलो प्रकार जानते न थे, किसो - 
के साथ, जान-पहिचान न थी, बंगाल सें कोौनसो वस्तु का उ- . 
त्यन्न ज्ञोतों है, किस वस्तु का क्या सत्य है, किसानों और.- 
शिलियों को किस प्रकार दादनो देकर अटकाना होता है, 
इन सब बातों को अनिमश्चिज्ञता थो, उस समय तक उमाचरण 
अगरेदों के परस बन्धु थे। परन्तु जब उन लोगों को व्यवसत्ताय ह 
दे यूढ़ तत्ल सालस होगये, तो उसाचरण को इन लोगों से 
ईरर्पा होगई, यह एक खासाविक बात थी | क्योंकि अब उम्रा-. 
परण वो उनसे इतना लाभ होना अ्सस्व था, जितना पह्चिले 
छुआ करता था । पड़यन्त रचनेका एक यहो कारण सुख्य था। 

जब अं गरेज़ोंकी यह चिट्टी हाथ लगी, तो उन्होंने आपसमें 
सलाह करके .यहो नित्चय किया कि नवाब आरहे हैं । न जाने 
इस ससय उसाचरण क्या क्षति पहुँचावे, इससे यहो अच्छा है 
कि उसको पकड़कर कद कर लिया जाय | बह सोचकर ४-४ 
अस्तधारों सिपाहियों को थग्ाज्ञा दो, कि उस्राचरण की पकड़- 
लाओ | उप्ताचरण अपने वेठकखानेमें बठे हुए थे, कोई लड़ाई 
भागड़ा नहीं छुआ | उमाघरण बन्दी होगये। 








बारहवाँ परिच्छेद | 





वर दर "४. जो ०५. ॥ ०५, आण्छ.... सके 
> “५४7६४२९६१२६ टू गरेज की विश्वास था; कि जब उन्होंने कोई 


ना 
रथ स्ट "६ जल्लेकर कभी कन्तकत्ते न भ्राविगा | केक्‍ल कल- 
१०>;४४४४2४ कप्ते आनेका भय दिखाकर,रुपया चाह रहा 
है ; परन्तु वहाँ तो कुछ और को वात थी । उस्तको तो किसो 
न किसी बहाने से इन व्यवसाय-वाणिज्य-जोबोी लोगोंको देश 
से निकालना अभीष्ट धा। जव सुना,कि सिराजुद्ला वारानगर 
में आगया है तो उनको शंका उत्पन्न हुई भ्रौर उनका वष्द 
श्रम,वचह् विशास,जाता रहा श्रोर समझ गये कि जब आप हो 
नवाब आरहा है तो नगर को रक्षा प्रसझाव है । क्‍ 
नवावके आनेसे नगरमें वड़ा कोलाहइल सच गया । सभी 
लोग अपने-अपने स्वो-पुत्र,परिवार को ले ले कर भागने लगे। 
अंगरेज़ोर्ने समकाया भो,कि तुस लोगों को भोगने को आव- 
श्यकता नहीं है | यदि नवाब अावेंगे भी तो वह इमसे शत्रुता 
रखते हैं, तुम लोगोंसे उनको क्या दुःख पह़ेंचा है जो तुमको 
मारेंगे। परन्तु मिराजुद्दाला का डर ऐेसा न था जो शोघ्र हो 
उन लोगों के चित्तसे निकल जाता। अस्त, वह लोग जहां 


जिसके सींग ससायथे भाग गये | 


2६ 


/६ 
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सिराजुद्दीलाने आते हो अंगरेज़ींके किले पर आक्रमण 
धार दिया और बिना रक्तपात किये हो दुगे विजय कर लिया ; 
घरयोक्ति भंगरेज़ लोग तो लड़ना चाहते हो न थे और वच् यह 
भी जानते थें कि नवाब अर्थ लोलुप है, रुपया लेकर छोड़ देगा; 
परन्तु इस रृशंस नवाबने, किलेमें उस समय जो प्रायः १४३ 
सनुप्य थे,छउन सबको बन्दी करके एक छोटोसो कीठरोी में बन्द 
' कर दिया। वच्द इतिहासमें (3/००४६ ००) काल कोठरोके 
नामये प्रसिद्ध है। परन्तु खेदके साथ कच्दना पड़ता है कि 
प्रातःकाल जी कोठरो खोलो गई तो कैवल २२ मनुष्य उसमें 
जीवित पाये गये। गरसीके दिन थे, तिसपर उस दिन बड़ी 


भारो गरसो थो, प्यासके मारे रात भर. में हो इतने आदमो 
सर गये । 


न्‍ ्रः > 
गा 


श्र 2३ (2 2226, 


जिला ना 0 | 
यफ पर 5 4४ रे 





न्‍ँ 


'तेरहवाँ परिच्छेद। ." 





है 


धो 22220 राजुद्दोलाकोी अगरेज़ों के ऊंपरे *प्रकारण 
हा से पे हो इतना क्रोध था, कि-कलकत्ता अधिक्तत 
प् अंक 7 करने के बाद उसका नास तक बदलकर प- 
#/५27८९ १०९४६ लोनगर रक्‍वा | जब अभिप्राय सिद्ध दो गया, . 
तो राजा मानिकचेन्द की कलकत्तेका शासनमार अर्पण करके, 
उनके आधीन तोन हज़ार सेना करदो श्र दूसरी जुलाई को 
वहाँ से राजधानीकों शोर की चलदिया । 
मोहनलाल को मंत्रो के पटपर ओर मीरसदन की सेना- 
पतिके पदपर अधिष्ठित करने से मोरजाफर, रहोमखां इत्यादि 
पुराने राज्य सेवक लोगोंकी बुरा सालूम हुआ । उसके ऊपर 
तुर्रा यह, कि सानिकचन्द को कलकत्तेका शासनभार दिया। 
जिसका फल यह इुआ, कि इन लोगों के चित्त सिराजुझेला 
के फिर गये। 
कलकत्तेसे आने पर धकावट दूर करनेकषे लिये,सिराजुद्दोला ' 
ज्ञकछ दिनके लिये हुगली ठहर गया। इगलो के हालेण्डीज़ 
ओर फरासोसो लोगों ने सुना कि उसने अँगरेज़ों पर ऐसा 
घोर अत्याचार किया है, तो वच्द लोग ऐसे भयभीत हुए कि 
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अपनो भेंट लेलेकर अभ्य्थना के लिये दौड़े। हालेण्डोज़ ने 
साढ़े चार लाख शोर फरासोसियों ने साढ़े तोन लाख रुपये 
जसदडार कथय।॥ 

ग्यारह जुलाई को नवाव सुशिदावाद पह़ेंच गया । समरमें 
सानों जोतकर आया था, इससे नगरसें बड़े उत्सव सनाये गये । 
राज-पधपर, झ्थान-स्थान पर तोरण बाँधे गये घर वे फल 
पत्तोंसे -सुशोभित किये गये। छोटे बड़े सब हो के दारों पर 
कैलेके दल लगाये गये। सम्तग्र नगर सें रृत्यगोत होने लगी 
यह- सब कास सोहनलालके यत्रसे हु्ना था,व्योंकि उनकी हो 
नह .पदवी सिलो धो ! 

सिराजुद्दोला चाँदीकी पालकोम जा रहा था। अश्वारोहो, 

गजारोही और पैदल इत्यादि नड़े त्तलवारें हाथोंमें लिये हुए, 

उसके आगे घारी जा रहे थे। इस प्रकार नगरकी प्रदक्तिणया 
दरके, राज-प्रासाद पर पहुँच कर, नयाब पालकोसे उतरवार, 
पाद सित्र सैन्ध सामन्तकी विदा करके, जननी और मातासही 
के पास पह़ेंचा 





चोदहवा परिच्छेद। 


_>छ० 7 कहर) 


कि हु छिणि-विजयो परत की देखकर अमौोना वेगस 
कक | आनन्द से पुलकित होगइ। उसने पुत्तका 
०-७5 सुख-चुस्वन करके कहा,--वत्स ! आशीर्वाद 
(%॥ | #% || & | करतो हूँ कि चिरंजीवी डोओ और बार- 
सवार इसो प्रकार युदर्से विजय प्राप्त करके घपने दोरत्व के 
गौरव को वढ़ाओ 7” 

घलोवर्दीकी वेगसने कहा,--“सिराज ! तुन्हारी-विजय को 
यात सुनकर मैं अति हो प्रसन्न हुई । परन्तु इन २३ मनुष्योंकी 
बन्दी करके क्यों लाये हो ? इनकी मेरे कहने से छोड़दो ।” यह् 
उनको नहों सालूस था कि यह २३ क्या,उसने तो १२० निर- 
पराधियों की ऐसो वहृशंसता से मारा है, कि जेसा ग्राज तक 
किसो हिन्टू सुसलूमान राजाने नहीं किया। सातामहे के 
अनुरोधसे उसने तौन अँगरेज़ अधोत्‌ वाट्स, हालवेल भौर 
क्लेटमी छोड़ दिया। शेष मातामहो से छिपाके मरवा 
डाले ! 

धन्य सिराज ! धन्य तुन्हारे हदय को कठोरता ! इतना 
करके सिराजुद्देला हौरा कौलको लुतफुलिसा से मिलने चला। 


रा 
402०>००२७9५ 
| 


पन्द्रहवों परिच्छेद | 





५222 तफुलिसा ग्राज, विविध वसन-भूपणोंसे 


+35 त्नृ $॥& सूपित होकर, पति-दशशनके लिये ब्याकुल हो 


न:>५* 
हु 8 2१5 रहो है ।- कभी घरमें, कभी द्वार पर, समय 
220 4%4400%% 755 तट रहो है। इसो समय सिराजुद्दीला 
वहाँ पह़ँचा। सतो पतिको सम्मुख पाकर, पुलकित चित्तसे 
घसतो हुए आगे बढ़कर, प्रेससे उससे लिपट गई और अनिमेष 
मेढोंसे एकटक उसकी और देखतो रह गई। पतिप्राणाके 
इस पवित प्रेमकी देखकर, उस ऋूशंस अत्याचारी- की आँखोंसे 
भो आँसू निकल पड़े। लुतफुनिसा पतिको हूदयमें धारण 
खर्ग-सुख भोग करने लगी । 
कुछ देर तक इस अवस्थामें रहकर, सिराजुद्दोलाने बड़े 
प्रेमसे सुख-चुम्बन करके कहा, प्राणाधिके, लुतूफुलिसा ! तुस 
णएकाटक क्या देख रहो हो १” 
लुतफुनिसा झदु सधुर खरसे हंसतो हँसती बोली, प्राणेग्बर ! 
दानो श्राज आपके भीतर सोन्दर्यकी एक अनुपम शोसा देख 


रशे है, इसोसे गाज देखनेको इच्छा नहीं मिट्तो 


शुणद. .... सिराजुद्दोला,। 


("नमक 
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सिराज--लुतृफुन्चिसा ! ताज क्या बातं है, जो तुम्हारी 
दशन-पिपासा शान्त नहीं होतो है १ 

लुतफुलिसा हास्यपू्ण सुखसे बोलो, “खामिन ! केवल 
आज हो नहीं, पत्नो प्राणयतिको जब देखतो है, तभी उसको 
यह दशा हो जाती है। विशेष करके जब खामी किसो 
प्रकारके गोरव-सूपण्से सूपषित होवे, तव पत्नौकी भ्ाँखोंमें पति 
की और भो सुन्दर सूत्ति दिखाई देती है। अँगरेज्षोंसे समंरमें 
विजय लाभ करके, आप उसो अभूतपूर्व, शोभारें शोभायमान 


हो रहे.हैं; इसो कारण नयन भरकर देखने पर भो दासीकी 


आज ट्टप्ति नहीं होतो है 7” 
प्रशयिनीको इस बातके सुननेसे सिराजुझ्लाके सुखकी 
सोमा न रहो। उसने बड़े प्रेससे लुतफुत्रिसाकी हदयमें 
धारण करके कहा, “लुत॒फुद्धिसा प्राणाधिके ! इसो कारण 
सिराज. तुस्हारा इतना अनुरक्त है! तुम्हारे गुण, तुम्हारे; इस 
झतुन्‍न्त रुपके अनुरूप हैं !” है 
लुतूफु--नाथ ! दासोमें ऐसे कोन से शुण हैं, जो आए 
को मुग्ध करते हैं ! परन्तु मुख होनेके कारण आप जो प्रशसा 
करते हैं, यह और कुछ नहीं, आपका अनुग्रह है। 
सिराज--नहों लुतफुन्रिसा! तुम्हारे रूपको अपैक्षा 
तुम्हारे गुण हो सुझको अधिक आलह्षष्ट करते हैं; इसो कारण 
तुसकी नेत्रोंकी ओट करनेसे चित्तको व्यथा दहोती है प्राणा- 
घिके ! युदयात्रा करनेसें यह जो .कई दिन सुझको विरह्- 
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७९ आती 5आ 


यातना चछनी पड़ी है, उसको : प्रक्त। विरहों हो कछ संकता 
ओर कोई नहीं । । 3 आप 
लुतुफ--नाथ ! आपके अदर्शनसे दांसोके प्राण भो शून्य 

हो गये थे! उइर समय ईश्वरको याद करतो थो और रो रो 
कर यही प्रार्थना किया करतो थो, कि अँगरेज्ञोंके समरें भेरे' 
प्रागेशरकी जय लाभ हो, वोरके .वोरल-मौरवकी रचा हो 
शरीर दुःखिनोका पति अज्षत शरोरसे घर लोट आवे। इस 
प्राधनाके अतिरित्, इस दासोकी और कोई कासना नहीं थो । 
नाथ ! तुस्हारे सुखसें हो मेरा सुख है, ओर तुम्हारे हो आनन्द 
में सेरा आनन्द है। 

इसो ससय एक खगणे प्रतिमाके तुल्य बालिकाकी लिये 
हुए एक बाँदी वहाँ आई.। वालिकाकों देखकर सिराजुझ्दीला 
ने हाथ बढ़ायें। बालिका भी हँसतो हुई कूदकर उसकी 
गोदसें चली गई ओर गला पकड़ कर सुखके ऊपर मुख रख 
कर दूटे फूटे शब्दोंमें कड्ने लगी, “बाबा! तुस इतने दिनों 
तक कहाँ थे ?” 

ससताकी आधार और नयनोंकी पतली तनयाके मुखसे 
“बाबा” शब्द सुनकर, सिराजुद्दोलाका वात्मच्य प्रेम उधल पड़ा। 
बड़े स्नेहसे वारस्वार दुद्धिताका सुख चुबन्चन करने लगा और 
कहा, “मेरिना ! वेंठो ! क्या तुमको मेरी याद आतो थी ?” 

तरलमति बालिकाने उस और ध्यान नहों दिया और 
अपने आप हो नोसल उठी. “बाबा ! छ्या तुम मुझे चाहते हो १” 





हे 
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४५ सिराज--हां मेरिनों !; में तुमको बचुत्त चाहता छू / * ., 
सेरिना-औओर माँ की ? का 
यह सुनते हो सिराजुंद्ोला और जुतफुल्षिसा दोनों हो 

हंसने लगे-। .लुतफुलिसा बड़े आदरसे .प्राण-सम्र दुछ्धितां को 
पतिको गोदसे अपनी गोदम लेकर वारम्बार मुख चूसने लगो । 
अहा ! संसारमें जिसके पुत्र कन्या नहों हैं, जा:वात्सत्यके 
अपिय: गससे वदच्चित हैं, वह निश्चय हो बड़े दुःखी हैं । 


हे 
तक 





सोलहवोँ पारिच्छेद | 


र 


[0.7 कुक राजुद्दौलाने समझा था, कि अँगरेज़ोंकी दर्मन 
[ या (0 बरनेते पीछे निश्चिन्त 'हो जाऊँगा' चोर 
| 





॥। निरापद ज्ञोकर राज्यशासन.- करूँगा |. पंरेंन्तु 
५५ 2५१8, 
एििेिआ अलए। इतना करने पर भो वह निश्चिन्त न रह सका | 
: एक सहोना भो. न बोतने पाया.घथा, कि एक शुप्तचरने 
शावार सम्याद दिया कि पुनियाके नवाब शोकृतजड्ढने दिल्लोके 
बादशाहसे उनद लाकर, अपने आपकी बड़गल-बिच्वार अर 
उड़ीसाका नवाव बतलाकर घोषणा को है, और युद्धके- “लिये 
तथ्यार ह्ो रहा है। वह शोध हो सुशिदावादपर शाक्रसण _करेगा। 
गुप्तचरकी मुखसे यह सस्याद पाकर, सिराजुद्दौला श्यीर 
रिथिए न रद्द सका। उसने ग्टइृशत्रकी नष्ट करनेके शामिप्राय 
से, अपने विश्वासो सेनापति मोरमदन और मसोहनलालंसे 
गोपनीय सनन्‍्त्रण करके, उनको युद्धके लिये प्रसुत 'होनेका 
आदेश दिया । 
सिराजुद्दीलाकी ऐसा विश्वास हो गया, कि उसके सन्सत्रियों 
की उत्तेजनांसे- ओर उनके जो परासशंसे शोकृतजद्ं, परस 
आवक्ीय होने पर सी, सिंदासनका लोलप हुआ।;है और :युद् 
करना चाहता है । 


३्टर्‌ मसिराजुदीना | 
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परन्तु प्रजाकी यही इच्छा हो रहो थी, कि किसो प्रकार 
अंगरेज्ञोंमे लड़कर मिराजुद्दौलाका दप चूण हो | उसकी अत्या- 
चारसे व्या प्रजा, क्या मन्वीवर्ग मभो घ्याकुन्त हो रहे थे। 
परन्तु उस ममय परमेशवरकोी ब्रष्ठ अभोषट्ट नहों था शोर न 
उस समय तक अंगरेज्ञोंकी छो इच्छा थी, कि किसोका राज्य 
छोनें। परन्तु जब उन नोगोंमे प्रजाक्ता दुःख देखा नहों 
गया, तव उन्होंने श्रपनी शक्तिकी बढ़ाकर छस अत्थाचारोके 
पत्चोंमे प्रजाकी रक्ता को, जिमको कधा जआागे चलकर 
कह्ँगा। अनु ज्षव लोगोंकी यातना चसश्य हुठे तो, वह लोग 
शभोकृतजडुल्के पास गये वीर उसको सुशिदावादशी सखनट 
क्रोन लेने पर आसादा किया | 

मन्त्रोटलसे सिराजुद्दीला वहुत कुछ विरक्ष हो गया था ; 
परन्तु इतना ज्ञान उसको नहीं था, कि इन लोगोंको तो प्रसन्न 
रख सकता, पभरकेली प्रता छो अप्रमन्न रझतो । वष्ठ अपने इने- 
गिरने सन्चिमण्ठलकों भो राज़ो न रख सका | उम्को यो 
टिखाई देने लगा, कि यदि में कभी राष्यभ्रट्ट होगा तो 
इस सन्विमस्फलके पड्यन्वस छो होऊँगा। अपने ्रत्याचारका 
उसकी कुछ भो विचार नहों था, कि में बया कर रहा हें । 

उसने नोचा कि जब श्रीकतज्ञड मिंहासनका प्रतिहन्दो 
छुआ है, शोर मसनट 'प्रर बठनेके लिये दिल्लोसे मनद ले 
थ्राया है, तो यहो अच्छी तरकोंच है, कि लचतक ख्ययं वादगाह 
उसको महायताके लिये यहाँ तक पहुँच पायें तव तक में 
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शोकृतत्जड़की संहार कर हूँ, अथवा पन्दी कर लूँ । नहीं तो 
वादशाहतदे आा जाने पर, सेरे शत्र खुलाखुली बादशाहसे कष्ठ 
कर पमीक्ातजड़सके पक्तमें हो जायेंगे, इससें तनिक -भो सनन्‍्देदट 
नहीं हूैूै। 

मिराजुझीसा यह ससझकता था कि यद्यपि दिल्लीशखवरका 
प्रबल प्रताप इस समय क्षोण हो गया है, किन्तु सस्ताट नाम 
की सहाशक्ति झअसो भी लोप नहीं हुई है, जिसके भागे अब 
भो सभो सिर सुकाते हैं। 

अस्तु जो कुछ हो, इस समय सिराजुहौलाने अपनो वुछ्ि- 
सानो दिखलाई, और उस सस्वाद पर निर्मर न रहकर उसकी 
सत्यताकी ज्ञौच करतेके लिये एक क्रौशल-जाल विछाया। 
धप्रधात्‌, पुनियाकी वोरनगरसें फ़ोजदारका पद खाली देखकर, 
दायदुरलेभरास के भाई रासबिहारोको वह पद प्रदान किया, 
मोर शोकतजड्-की एक पत्न लिखकर भेज दिया। उस पढह्र 
का मर्म इस प्रकार है;--- 

पूर्निया-प्रदेशके वोरनगरके फोजदारका पद खालो है, 
में प्पले विश्वस्त और अनुगत रासविद्वारोकी उस पद पर 
लियुक्त वारके भेजता हूँ। तुम वह काम इसके सुपुद् 
कर देना । 
नवाब सिराजुद्दोता शाहकुलो खाँ 

पच लेकर रासविहारी पुर्नियादो चल्त दिया। शाजसचइल 

पहुँच कर, नवायका पत्र उसने शोकृतजड्रके पस भेज दिया।. 
धू छठ 


र्‌० 8 ।. सिराजुद्दीला। 


पत्र पाकर भोकृतजड़ः कार्य निर्धारण करनेके लिये-अपने .« 
म॑न्तीसे सलाह करनेमें प्रहत्त इुआ। वोला, “देखो संन्तरो! 
सरिराजुद्दोलाने घोरनगरके फोजदारकी पद पर एक व्यत्षि रास- 
विद्वारोकी नियुत्षा करके भेजा है, में उसको यह पद ,कदापि 
न ढूँगा। जवकि मैं दिल्लीसे बड़गल, विध्धार भोर उड़ोसाको 
सवेदारोकी सनद ले आया हूँ, तव सिराजका आदेश पालन 
क्यों करूँगा ? इस समय बड़गल, विधद्ार भ्रीर उड़ोसाका 
शासनकर्ता में हे; तब वोरनगरके फीजदारके पद पर किसी 
को नियुक्त करनेका सिराजुद्दोलाकी क्या अधिकार है ? सिरा-. 
जुदौला नासमाचका नवाब है |” 

सुविन्न मन्त्रो सय्यद गुलास हसेन बोला, “आप जो कुछ 
कहते हैं वह सब सत्य है; किन्तु सिराजुद्दोीला आपका परस 
थ्रात्मीय है। आत्मीयके साथ इस प्रकार लड़ाई भरूगड़ा 
करना लोक-समाजमें चड़ो निनन्‍दाका विपय है। यद्यपि आप 
दिल्लोसे बादशाही सनद ले आये हैं भीर बड़गल-विद्धार और 
उड़ोसाका नवाबी पद और शासन-भार प्राप्त कर लिया है, 
परन्तु विवेचना करके देखिये कि इस सनदमें राजशक्तषि कहाँ 
हैं? सिराजुद्दीला अपने बाइवलसे सिंहासन पर बैठा है, 
अपनी क्षमतासे अपनेकी नवाव बनाया है। जब तक उसको 
आप पराजित न करें, तव तक केवल वादशाहो सनदसे क्या 
छोगा ? सिराजुद्दोलाका इस समय प्रवत प्रताप है। अभी 
एक सहोना भी नहीं बोता है, कि उसने अँगरेज्ञोंको समरमें 


ग 
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हराया है। ऐसे प्रबल प्रतापी परम आत्मीयके साथ अनंथंक 
विवाद करना अनुचित तह 
शेकृतजड़' सन्‍्त्रोको यह बातें सुनकर अप्रसन्न इआ . और 
तोला, में सप्तफा घा कि तुस सुझे सिराजुद्दोलाके विरुद्ध उत्ते- 
जित करोधे और युद्ध करनेका परासर्णश दोगे | , तुमकी नहीं 
सानुम है. कि वह प्रजा पर कैसा अत्याचार कर रहा है। 
अंगरेज़ोंक हरानेकी तुमने खव कहो, वह विचारे लड़े हो 
कद हैं १ उनकी लठना असोष्ट छो कब था? वच्ध तो बाणिज्य- 
व्यवशाय करनंवानो ज्ञातिके लोग हैं, वे लड़ना कब चाहते 
& ? ऐसी ज्ञातिको हरानैसे क्या वह प्रतापशाली हो गया? 
प्रेंगरेज्ञींकी एसो दूगंमतासे सार डालना, क्या कोई वोरताका 
कास है ? सुमक्ो ज्ञात होता है, कि तुम नितान्त भोरु हो । 
“अँगरज़ोंकों हरा देनेसे क्या वह मुझको हरानेमें समर्थ 
हो सकता है ? जलिममे अपने मन्तियोंकी अपने वश वारने 
को चमता नहीं है, जिसके पास वादशाही सनद नहीं है, वह 
सेरा क्या कर सकता ह# ? तुस निच्चय जानना, कि युद्धका 
नाम सुनते छ्षो वह राज्य-मिंहरासन छोड़कर भाग जायगा। 
जबक्षि सुभको दिल्लीसे सनट मिल चुकी है, तव कोड सन्देद्र 
नहीं है कि अद़पनल, विहार ओर उड़ोसाकी नवावों मेरो है। 
सनन्‍्तरो होकर, तुम मेरे शभकार््यमें बाधा मत डाली। मैंने 
जिस कीशलसे दिल्लीकि वादशाइसे सन पाए 8, उसी कोशसत 
से पिराजुद्दालाको मिंद्रामन आते कार्रुँगा। जाजदओं, तुस 
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अपना काम देखो, मेंने तुमसे सलाह लेकर बड़ा अनुचित 
कास किया है।” * हा उ ; 
शोकृतजड़ने, सन्‍्तीकी बात न मानकर, निम्न लिखित पत्र 
सिराजुद्दोलाके पत्रके उत्तरमें सेज दिया:--- ' 
“र्िदाज ! तुम्हारे कथनानुसार रासविहारोको में वीर॒नंगर 
का फीगदारी-पद न दूँगा।* यद्यपि वह पद खाली है, परन्तु 
.. उस पर जिसको मेरो इच्छा होगी उसोको नियुत्ता करूँगा। 
मैं तुन्हारा आज्ञानुवर्त्ती नहीं हूँ, तुम हो मेरे आधोन हो। 

' मैं इस समय बड़ाल, बिहार और उड़ीसाोका नवाब हे। 
दिल्लोखरने सुझकको सनद प्रदान को है। तुमने जो' असी 
तक जन-साधारणके सामने अपनेको नवाब कच्चकर पंरिचय 
दिया है, वहच्ठ तुस्हारो अ्तारणा सात्र है। तुन्हारे पास बोदं- 
शाहो सनद नहीं है, न तुमको वह मिलो हो है। परन्तु सेरे 

: पास वह है और सुझको मिलो है। खैर जो छुछ हो, जबे . 
कि तुम अलोवदी के वंशधर हो, तो मेरे भो परम आत्मीय हो । 
अपने आव्मीयके ऊपर कोई अत्याचार करूँ अधवा प्राणसंहार 
करूँ, ऐसो मेरो अभिलापो नहों है। तुम पत्रकों पढ़ते हो' 
समस्त राज्य-धनकी छोड़कर पूर्वी बड्ममनलके किसो निजन गाँव 
में चले जाओ, लोभके वशवर्ची होकर राज-कीपसे कोई वस्तु 
मत लेना। यदि तुन्हारे भरंण-पोषणमें कोई अभाव हो तो 
उसका बनन्‍्दोबस्त में कर टूँगा। परन्तु यदि तुस मेरे आदेश पर 

' नहीं चलोगे, तो तुस सेरो दर्याक्ा कोई भाग न पाओगे और 
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शत्रुता बढ़ जायगी। में थुद्धके लिये प्रसुत हैँ । सेना तय्यार 
है। समय रहते समककर काम करना, नहीं तो युद्ध 
छिड़ने पर सेदा अनुग्रह लाभ करनेसें समधे न हो सकोगी | 
नवाब शोकतजदड्ढः ५”! 
शौकठऊड़ने यह पत्र लिखकर, राजमहलसें रासबविश्टारोकी 
पाम सेज दिया। रासबिच्वारीनी भी लोटकर सुशिदावादसें 
सिरोजुद्दोनाको वह पत्र दे दिया । 
श्य सिद्ध छश्मा। शोकंतजद्रका पत्र पढ़कर, सिराजु- 
होलाको बड़ा क्रोध हो जाया । उसने अपने सेनापतियोंको 
युद-यात्राक्े लिये तय्यार होनेकी आज्ञा दो। परन्तु युदमें 
जानेके पहिरी दरवार छुआ। सिराजुद्दीलाने पात्मित्र सभी 
की भीकृतजजड़'के उस पत्रके हानसे श्रवगत करके कहा, क्रि 
शाप लोगोंकी इसमें क्या राय है । 
ग्रलोवर्देकि ससयके जो लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी 
सम्रति प्रकाश को ; परन्तु उनको कुछ भो सुनवाई नहीं हुई । 
जो लोग शोकतजज््से सिले हुए थे, उन्होंने भी कहा कि 
'वर्षाकाल ऊपर आ गया है, अब युद्धका समय नहीं है, इस 
समय युद्ध करनेसे सनिकोंके कष्टकी सीसा न रहेगी ; शरत्काल 
आने पर युद करनेमें सुभीता होगा । ह 
सिराजुझ्लैला वीला, “अच्छा में समझ गया। परन्तु 
वादशाहों सनद पाकर क्या वहष्ठ बैठा रहेगा? वह बड्भगल- 
विहार और उड़ोसाका सवेदार होना जो लिखता है, सो 
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बह सनद उसको कहाँ :सिली ? और वह, नवाव किस | तरह 
हुआ ? अलोवर्दीका सिंहासन मुझको मिला है। ,वादशाही 
सनद भी मुझको हो मिलेगो। शोकृतजड्गको प्यों मिलेगो १ 
और यदि वादगाह उसको सनद दे हो टेगा,तो सें क्या सहजसें 
अपने ससनद छोड़ सकता हैँ १” “ यह 
' “इसके उत्तरमें -.जगतसेठ मचहतावचन्दने कष्ठा,--“सम्भव 
है, कि भौकृतजड्ने अ्पनेकी अलोवर्दोका वंशधर वतलाकर 
सनद प्राप्त की हो ।” ' 
इतना सुनते ही सिराजक्ते क्रोधको सोसा न रहो, 
ओर नेलरोंकी रक्तव्ण करके बोला, “तुम क्या कच्दना 
चाहते हो ? व्या सिराजुद्दीला अलोवर्दीका वंशधघर नहीं 
है, ९” ' - 
सहताव-यह तो में नहों कचद्ठता कि आप उनके वंशधघर 
नहीं हैं, परन्तु जब शीकृतजह्मः सनद ले त्ाया है तो सब लोग 
उसको हो मानेंगे ; व्यों कि वादशाह जिसको नवाव बनावेगा, 
उसकी नवाबोक्ो कौन इनकार कर सकैगा ?. ,. ४: 
सिराज--तो सालूस होता है, कि तुम मेरा नवाव -होना 
स्तोकार नहों करते हो १ । पा 
सहताव--मैंने यह्ध कब कहा है.कि आप नवाव -नहों हैं 
परन्तु जब दिल्लोका बादशाह दूसरेको सनद देता है, तो लोग . 
उसको नवाब क्यों न मानेंगे ? जिसके पास बादशाहकी स्नढ 
नहों है, उसको कौन नवात् कहगा? आपको वाटशाहसे 
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सनद मेँगानो चाहिये थो, बिना सनद पाये आपकी लड़ना 
उचित नहों है| । 

यह्त सुनते हो सिराज क्रोधके मारे-जल उठा जऔर बड़े 
ज़ीरसे चिज्ञाकर बोला, “तो सेरो सनद कहाँ है १? 

सहतखचन्दन सयसीत होकर कहा, “सैं उसके विपयमें 
क्या जान कि कहाँ है ९ | 

सिराज--दिल्लोके बादशाहके पाससे सनद लानेका काम. 
तो तुस्दारे हो सुपुर्द है, तुम उसकी क्यों नहीं लाये ? 

महताव--झापने तो सिंहासन अपने वाहुबलसे प्राप्त 
किया है. अलोवर्दों के नामको जो सनद थो वह मेरे पास है 
परन्तु आपने तो कभी उत्तके लानेके लिये मुझसे नहीं कहा, 
विशेष करके आपने बादशा हका राज कर भी बन्द कर दिया 
है और स्ाधोन सावसे राजत् कर रहे हैं। बादशाहकों 
केसे मालुस छोता, कि शौकृतजज् अलोवर्टोका वंशधर नहीं है 
असली वंशधर आपहो हैं ? 

जब सिराजकोी कोई उत्तर न आया,तो क्रोध उन्मरत्त होकर 
सिंहासनसे उठ बैठा और बल्ठे वेगसे सहासान्ध जगत्‌-सेठ सह- 
तावचन्दक पास जाकर उनकी गरदन पर बड़े वेगसे एक घूं सा 
सारा शोर क्रोध-भरे कम्पित खर से कहा, “यदि इस अवश्ठे- 
लनाके जुर्मानेमें तीन करोड़ रुपया न दोगे, तो जबतक न दोगे 
तम्रतक वन्दी रे जाओगे ।' यद्द वाह कर, सिराजुद्दीलाने दर- 
बार भड्ा किया और जगत्सेठ महतावचन्दको वन्दो कर दिया। 


सत्रहवा पारच्छेद | 


“#रोशटकॉपिटश पा 


शक ांशकराजुदोलाने और विलम्व न करके शोकृतजंग 
को दमन करनेके लिये प्रपनो सेना लेकर 
सं ट » यात्रा की। उसने अप्रनी सेनाको तीन भागों 
5 छ/६/६४६६ में बॉटा । एक भागका सेनापति मौरजाफ़र 
को किया, उसके साथ नवाब रहा -और राजसहल को ओर 
को चला। दूसरे दलका सेनापति राजा रामनारायणको 
किया। उसने बादशाइहका पथ अवरोध करनेके लिये-पटना 
की ओर यात्रा की । त्तीसरो ओर, मोह्नलाल एक तोसरा 
दल लेकर, पद्मा नदी पार करकेःरानो भवानोके राज्यसें होकर, 
पुनिया की ओरको चले। शौोकृतजंगके भागनेकी कोई राह 
न रहो और बादशाह आकर सच्दजमें उसको सहायता कर 
सके सो पथ भो बन्द होगया | 
सिराजुद्दीलाकी आनेका समाचार पाकर शोकृतजंग शोघ्र 
हो सेना लेकर बाहर निकला। नवाबगज्ञके पास. उसके 
शिविर स्थापित हुए। भोकृतजज्ञके प्रवोण सेनापतिने जिस 
स्थानपर शिविर स्थापन किये थे उसके सासने बहुत दूर तक 
णएक प्रकागड जलाशय था,शौर वह इतना लम्बा चौड़ा घा कि 


ष्क्छ्ी 
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शत्रु-सेना सहजमें उसके ऊपर आक्रसण नहीं कर सकती थी । 
उसके भोतर आनेका एक छोटा सा रास्ता था, जिसमें से 
एक समय में वोस सनुप्योंसे अधिक नहीं निकल सकते थे। 

शोकृत्॑गके रण-निपुण सेनापतिने सर्वधा अनुकूल सममक 
कर इस खानकी रणचेत्र निदिष्ट किया था, किन्तु गर्शोन्सत्त 
शोकृतजंगके दोपसे सभी धथा हुआ । ,ऐसे अनुकूल युच्च्तेत्रके 
'पाने पर भी, कार्य सिंद्र न हुआ । शौोकतज॑गने सेनापतियों 
की कोई मन्च॒णा ग्रहण न करके, जेसा उसकी चित्त में गाया 
वैसा करना धारन्भ किया। उसने दूर दूर पर हरेक सेना- 
पतिका एक एक पटमण्ड़प निर्देश करके, एक अद्भुत व्युद्ट- 
रचना की । ह 

प्रवोण सेनापति बहुत चेष्टा करने पर भी जब भीकृतअजंग 
को अपने परासशक सीतर न लासके ओर जब किसी सन्त्रगा 
पर उसने कर्णपात नहीं किया, तो वद्द लोग विरक्त होकर 
चुप दही रहे और अपने अपने पट्मस्डपमे चले गये । 

जिस शोक तजज्गने एक दिनके लिये भो कभी रणस्थलमें 
पदापंण नहीं किया घा, श्रखिंसे कभी युद्द देखा भी नहीं था, 
युद-कला और व्य,इ-रचना को कभी शिज्ना न पाई थो, 
तोपके चलने का कभी शब्द भी नहीं सुना था, शत्रुके 
सन्मुख खड़े होकर किस तरह ग्रुद्ध किया जाता है, किस 
प्रकार सेनाकी चलाकर गोलागोली वरसाते हैं, जिसको ये 
बातें कुछ सी न सालूस थीं, वही शीकतजद्ग'ः आज रणकुशल 

7१ 
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सेनापतियों की वात को उपेक्षा करके, खबं व्य हरचंना करके, 
सेना-सप्चालनमे प्रदत्त हुआ । 

सीहनलाल और सिराजुद्दोला दोनोंके दल दो “बरसे 
आकर मिल गये,जिससे सिराजुद्दोलाका पत्त बचत हो प्रबल हो 
गया। रण-निप्ण सोहनलालने शत्र-सेनाकों सब्जित होनेका 
अवसर न देकर तोषें दागदीं । यद्यपि गोने उस जलभरो घुु 
सूसिको पार करके जा नहों सकते थे, उसो कोचड़ में पड़े 
रह जाते थे ; परन्तु जो दो एक वहाँ से निक्कलल कर शभत्रको 
सेनामें पहुंच जाते थे, उन्हों के सारे' शोकतजड्गकी सेनाका 
विनाश होने लगा । सोहनलाल भी- कोई वाघा न पाकर 
उस सझ्लोण पथ पर होकर चलने लगे! 

शोकतजड़' रणस्थलसें उपस्थित था और देख रहा घा, कि 
शत्रुसेना धोरे धोरे अग्रसर हो रहो है और विपक्षियोंके गोलीं 
के आधघातसे बहुत सो सेना हताइत हो रहो है ; परन्तु वह 
उसको रक्षाका कोई उपाय हो नह्नीं कर रहा घा,शत्र॒ुकी गतिको 
रोकने को सो कोई चेष्टा नहीं कर रधद्या घा। उस समय एक 
अफगान सेनानाथक उसके सामने आकर हाथ जोड़ कर. 
बोला, वादशाह ! यह कसा युद्ध है? शत्रु-दल धीरे घोरे 
श्रागे बढ़ रहा है, कोई उसके रोकने को चेष्टा नहीं करता 
है, सभो निश्वेष्ठ भावसे खड़े हैं। मैंने बहुत युद्ध देखे हू 
बहुत यशुद्धोंम लड़ा हूँ, परन्तु ऐसी युद्ध-पद्तति कहीं नहीं 
देखो । सभो सेना स्ेच्छाधोन हो रहो है। जिसके सनमें 
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जो आता है, वह वही करता है। शत्रु तो सामने पहुँच गया 
है, परन्तु हसारा एक भो मनुष्य युझसें प्रदत्त नहीं है। सालूम 
होता €है, कि मसी लोग बिना युद्ध किये आहइत और वन्‍न्दो 
झोंगे। यदि,जहॉपनाइ को युद्ध करना अभीष्ट हो, तो सेना 
को इवादी ऋगके युद्धसें प्रहुत्त छजिये, तोपें चलाने की चाक्ा 
दोजिये, पेंदल मेनाकी आगे बढ़ा दोजिये। हथा समय नष्ट : 
कारके, शत्रु-दलको अग्रसर न होने दोजिये। यह देखिये, 
विपक्षों सना सझगेण पंथमसें प्रवेश करनेकोी अग्नसर हो रहो है ।” 

छझिताहित-विवेचनाशून्ध, अनिभिज्ञ शौकृतजड़ने देखकार 
भी सहीं दिखा। सिखाने पर भी नहीं सोखा। सटठग्में 
अन्य शाॉंकतजहनने तोत्र खरसे कफा, “लाशओ्ो जाती, वहुत बक 
सुक। तुमझी रणशिक्ता देने को आवश्यकता नहीं । तुस 
युदक धिपयसें व्या जानते हो १ गेंने जो कौशल अवलम्धन 
किया है, उसमे सिराजुद्दालाको क्या सजाल है, कि युदमसें जय 
लाभ वार सके । यदि तुसको अपने प्रागोंका भय हो तो 
साम जाओ, नहीं तो झ्थिर सावर्य यहाँ खड़े खड़े देखते रहो, 
कि युदमें कोन जयलाभ वारता हैं ?” यह सुन कर अफ्ृरान 
सेनापतिन ओर कोड वात नहों कहो, चुपचाप वर्डा से चल 
दिया । 

इधर सोहनलान विपुल विक्रम और प्रचल उत्साहसे धोरे 
पोरे अग्रसर होने लगे । उस समय श्यामसुन्दर नाम्क एक 
दवित्टू सेनानायक्ष चुप॑ न रह सका और णोवातजड् फो किसी 
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अनुमंति की राह न देखकर, सोहनलाल की गतिरोध करने . 
के लिये अग्रसर हुआ और सासनेके पेदलों को पीछे करके 
तोप लेकर सिंह-विक्रमसे युद्ध आरभ्प किया-। 

दोनों .पत्चोंमें तुसुल संग्राम होने सलगा। तोपोंके: शब्द 
सुनाई देने .लगे। श्याससुन्दरकों तोपोंके धुएँ से चारों ओर 
अन्यकार छागया। लगातार गोले चलनेके कारण समोहनलाल 
और आगे न बढ़ सके ; घांडोंको वागें वहींपर रोक लों और 
बड़ी सतकातासे श्यामसुन्दरवे उन विश्वसंहारों गोलोंसे अपनो 
सेनाकी बचाने का उद्योग करने लगे । | 

ध्याससुन्दरकी अद्भुत रणपटुता देखकर, शत्रु-सित्र सभी 
विस्मित और स्तम्भित हो गये। शोकृतजड्र' उत्साहित हो 
उठा। उसने परिणाम न सोचकर, अश्वारोही सेनाकों जला- 
शयको भूमि पार करके पोछेसे सिराजुद्दोलापर आक्रमण करने 
का आदेश दिया । अश्वारोत्चियोंने इस प्रस्तावों स्ोकार न 
करके कहा, “वहाँ पर कोचड़ बहुत है। घोड़े उसपर होकर 
नहों निकल सकेंगे, कीचड़में फेस जायेंगे, फिर उससें से 
निकल नहों सकेंगे, लाभके बदले शत्रके गोलोंसे सभी विनाशे 
को ग्राप्त होंगे। 

यह हित-वाक्य निर्बाध शीकठजड़ाके कानों सें नहीं पहुँचे। 
उसने क्रोधसे अधीर होकर कहा, “तुसलोग नितान्त भीरु 
ओर कापुरुष हो, इसो लिये समरके वास्ते आगे नहीं बढेते 
हो। धिककार है तुम्हारे वोरत्व को ! तुसने अस्त क्यों धारण 
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किये हैं ? ध्यामसुन्दर सामान्य कसंचारो होने पर भी लड़ाई 
जैसा पोरत और साहस दिखला रहा है, जिस भावसे 
शंत्रु-सेगा पर गोले बरसा रहा है, इसकी देखकर भी क्या तुम 
लोगोंकोी उत्साह नहीं होता है? पन्य है वीर ज्यामसुन्दर !” 
इस अनुचित तिरस्कारकी अश्वारोहो सह न सके। अभि: 
साम और अपसानके कारण, जोषन को समता छोड़कर, एक 
इससे उस दलदलके ऊपरको. चल दिये। 
छदिताहित-न्नानशून्ध शौकृतजज्ाने सम्का, कि अब शत्तु- 
दल हावश्यही निसु ले हो जायगा। थुद्यमें निम्न॑यक्षी इसारो 
जीत होगी। श्यामसुन्दर कैसे अ्रित विक्रमसे यरुद॒ कर रहा 
है। उसके गोला-वर्षणसे शत्ु-सेना स्वम्धित होगई है, एक 
पग भी आरगी बढ़नेका साहस नहीं करतो है। अब अश्वारोद्ी 
सेना शत्रके पीछ्ठे से आक्रमण करनेके उद्देश्यसे दलदलके 
ऊपरसे प्रचण्ड वेगले जा रहो है, वहाँ पहुँच कर यह अध्वा- 
रोहो सेना अवश्यहों शत्र-सेनाकी विध्वंस कर देगी। सेरो 
इस अमित तेजवालो अश्वारोही सेनासे शत्रु कितनी देर तक 
लड़ सकते हैं ? विजय अवश्य भेरो हो होगी। अब मेरे 
रणस्थलम और खडे रद्दने को क्या आवश्यकता है ? अब से 
शिविर में जाकर विश्वास करता हूँ । 
शोकृतजद्ः मन हो सन ऐसी कल्पना करता हुआ, आशाके 
घोखेमें मुग्ध होकर, उत्‌फुश्नचित्त से रणस्थल से चल दिया 
ओर पण्मण्डपमें प्रवेश करते छो आज्ञा दो कि,'नाच रफ्गः होने 
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दो, मुभकोन्धोड़ी सो शराब दो ।” नाचरए्रः होने लगा, शराब 
उड़ने लगी । पटमण्डपक्े बाहर रणकओेचरमें तोपें चल रही 
हैं, भयहार युद हो रहा है, इसकी कुछ भी सुध न रही । 
शोप्तातज्ञद्रः अ्परिमित सुरापानस्तें उन्मत्त था। उसके ऊपर 
मधुर गाना, वाशइ्रनाभ्रोंका सोह-जाल,इन सब वातोंने उसकी 
एकदम अचेत कर दिया। पटठमण्डपके भोतर गोत-वाद्य- 
सद्य अविरास चलने लगा । आनन्द को सोसा न रहो। 
इधर पटमण्डपके बाहर,अखारोहो कुछ छूर तक उस दल- 
दल पर चलकर आगे उससे फंसने लगी ओर आगेन चल 
सके । दलदलमें आधो दूर सक जाकर हो रुक गये। उधर 
जानेंकी अथवा वापिस लौटने को आशा न रहो। घोड़े 
उसोमें फँसकर रह गये । के 
सिराजुद्दोला की सेनाने यह सुयोग पाकर, गति-शज्षिहोन 
अधश्यारोहियोंके ऊपर गोले बरसाना आरब्म किया । वच्द वेचारे 
क्या करते, निरुपाय होकर, दलदलमें शत्रके गोलोंके आघात 
से पद्मलको प्राप्त होने लशे ॥ 
इधर ध्यामसुन्दर अविय्याम्त युद फरते करते क्रमसे घक 
चला। उसका गोलावर्षण भो शिधिल होने लगा। उस 
समय रग-विशारद सोहनलालने, अवसर ससभ्र कर; उस 
संकोण पथ पर धोरे धोरे अग्रसर होना आरन्ा किया और 
सावन को भड़ी को तरह श्यामसुन्दरके ऊपर लगातार गोला 
वेषंगण आरस्प कर दिया । 


बड़ानका अन्तिम नवाब । 8०७ 


5 2 5०3 ही ज> #चथ + किओ >मज ्+श ४८ क ज७.० ३७०९ २. १.० आज तर ध.7 ५ हर अ.२./%./ ५०१७० ४७० ७/९,/ ७ # ७४७४९ ५७३ ऋआ व 


शाससुन्दर घककर बिलकुल हो प्रवसन्न होगया था; 
तो भो उसने गोला चलाना बन्द नहीं किया । सचहसा शत्रु- 
प्लका एक गोला ग्राकर उसके ऊपर पड़ा; जिससे वह्द 
आत्म रक्ञा“्न कर सका और उसके आधात से उसने प्राण त्याग 
दिये। झना सीत शोर निरुत्साहित होगई। नाविकच्दीन 
नोका की तरह, सारथोद्धोन रथको तरह, वह सेना कुछ 
सी स्थिरन ऋर सको और रणचेच छोड देनेका उपक्रम 
करने सगी । 

आअश्वारोहो सभी -पद्चत्वकों प्राप्त होगये। श्यामसुन्दरने 
भी प्राण त्यास दिये। सेना भो भागनैका उद्योग करने लगी। 
उस समय और सेनापति निश्नष्ट न रह सके। वह लोग 
मेना इकटी करनेके लिये प्राणयणसे चेष्टा करने लगे। परन्तु 
एच्रसड़' सेना कभो इकट्टी हुई है ? शेपसें, सारे सेनापति यह 
सोचकर कि यदि भ्रोकृतजड़ः रणतलेत्र में उपस्थित हो, तो 
सेनाका एकत्नित होना ससख्यव है, उसके पट-सण्डफ्सें गये। 
परन्तु शिविरमें प्रवेश करने पर ज्ञात हुआ, कि शोकंतजड़्ः 
सुरापान किये हुए बाह्मन्नान शून्य हो रहा है, आँखें बन्द हैं 
झाथ पर ठोले पड़े हुए हैं, वेठने को शक्ति नहीं है, चलने 
को इच्छा करने से गिर पड़ता है, पगड़ी गिर गई है, 
तलवार अपने स्थानसे अत हो रहो है, बुलाने पर कोई उत्तर 
बहों मिलता है । 

नाचगान उस समय भी बन्द नहों है। यह हालत देख 
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कर भो सेनापति चुप नहीं रहे। उन लोगोंने दोज्ञान होकर 
हाथ जोड़कर कहा, “बादशाह सब्बनाश उपस्थित है! शर्त 
सेनाके हाथमे अश्वारोहोी सेना सब मारो गई, श्यामसुन्दर सी 
इस लोकमें नहों है। सभी सेना पलायनोगत है, विपत्तदल 
निकटवर्त्ती हो रहा है। हम लोगोंके बहुत कुछ चेष्टा करने 
पर भो, तित्तर-वित्तर सेना इकट्टी न हो सकी । ऐसो श्राशा 
है, कि यदि आप इस समय रणस्थलसें चलें, तो फिरसे सेना 
पकड़े द्वोकर फिर युद्यमें प्रहत्त हो जाय । जहाँपनाहइ ! भोष् 
उठिये, विलम्ध करनेसे सभी नष्ट इच्चा जाता है |” 

सेनापतियों का कच्दना जड़लका रोना हो गंया । भोकतजज् 
ने किमो वातका उत्तर नहीं दिया, आँखें खोलकर छेग्वा भो 
नहों, आँखे सत्तकर रूधे हुए गलेसे कष्ठा, “गाश्नो .गाशो 
मज़ा बोबो, ज्ोरसे गाओ ! राज्यधन सब जाने दो, गाना 
वजाना सत छोड़ी ।” ह 

सेनापति बड़ो विपस विपदरमें पढ़ गये। ' क्या यत्न करें, 
कुछ भी स्थिर न कर भके। इधर शत्र॒दल धघोरे घोरे आगे 
वढ़ रहा घा। वह लोग जितने हो आगे बढ़ते थे, उतने ही 
उनके गोले गो लियोंसे, इधरवाले धराशायो होते जाते थे । युद् 
नहीं होता था, वरन्‌ नर-उत्या हो रहो थी'। , ह 

सेनापतियोंने आपसमें सलाह को, कि यद्यपि शोौकतजह्ः 
सुरापानमें उन्मत्त है, तथापि यदि उसको किसो प्रकार रणलेत्र 
में ला सकें, तो उसको देखकर सम्भव है कि भागती हुई सेना 
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रुक जाय और पुनः उत्साहित होकर युद्धमें प्रदत्त हो जाय 
इस प्रकार स्थिर करके, उन लोगोंने शोघतासे शोकृतजड्ड-को 
उठाकर एक हाथोके ऊपर बिठा दिया श्ौर उस हाथोकों 
रणनेत्नसें ले. चले । 

परन्टु सेनानायकॉकी' वह चेष्टा निप्फल इुई। सेना उस 
हाथोत्तो पोठ पर लेट हुए बाच्यज्ञानशुन्ध शोकतज़गफी देख 
दार अवसन्नर हो गड्र। जो थोड़ो बहुत सेना अब तक युद्ध 
कर रहो थी.उसने भी पलायनकी तय्यारो कर दी । शत्रु प्रचण्ड 
वेगरे ग्रागे बढ़ रहा था। उसको वाधा देनेवाला कोई नहीं 
था। जो थोड़ी सी सेना अभी तक जीवित घो, वच्ध भो एवा 
एक कंरके पीके हट रहो थी शोर भागनेको तय्यार थी । 

मेनापतियोंने शोकृतजड्गकों होशर्मे लानेकी बहुत चेष्टा 
की । कातर खरसे बारम्मार विनय करने लरीं कि, “जह्वाँप- 
नाह ! जत॒के हाथमें सव जाता है, एक बार घाँखें खोलकर 
टेखिये, एक बार सेनाको अपने थोमुखसे वुलाइये । देखिये, 
सब न्तोग आपके सुँहकी ओर देख रहे हैं। आपके सुँइका 
एक शब्द सुनते ही सब तितर-बितर सेना इकट्टो होकर 
लड़ाई लड़ेगो ।/ 

सेनापतियोंकी यह चेष्टा सी था हुई। सुरा पिये चुए, 
उन्मत्त, गाह्यज्ञानरह्ठित शोकतजजड़ने आँख खोल कर भीन 
देग्वा, न कुछ बात हो कहो | 

महूसा एक गोलो शब्र॒पचसे श्राकर शोकृतजड्र'के ललाटमें 
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लगी। उसोके साथ: राज्यकी आशा, “नवाबीकी लालसा, 
सर्देवकें लिये जातो रहो । इतसाग्यके प्राण निकल गये।. 
विलासप्रिय राज॑देह हाथोको पोठसे घथ्वी पर गिर पड़ी । ' 

शोकृतजड़को सरा हुआ देखकर, एकवबारगो -सेनाने, 
लड़ना छोड़कर, जिधर राह पाईः उधरसे भागनों आरम्म 
किया । - परन्तु कोई भाग न सका। बहुतोंने तो सिराजु- 
द्ौलाके गोले-गोंलियोंसे प्राण त्याग किये और शेष बन्दो 
हो गये। 
» सिराजुद्दोलाकी जय हुई । पुनिया-प्रदेश उसके अधिकारमें 
धरा गया। ' ; 

सिराजुद्दौल! जिस समय बड़े उत्साहसे सुर्भिदाधादको 
लोटा ; उस समय राजा, मचद्दाराजा, उमराव सभीने सिलकर 
जगत्सेठ मद्दतांवचन्दको कारागारखें मुक्त करनेको प्रार्थना 
की ।' उसने सी उस हफके समयमें सेठजी को छोड़ दिया । 





अठारहवों पारिच्छेद | 
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श्र झा ४४४ एक दिन एक गोरा सिपादी कलकत्ते के 
; ४0४. ४४ बाज़ारमें जा रचा था; दूसरो ओर से एक सुस- 
32226%:४८ ज्यान फ़कीर आ रहा था। फुकोरने गोरे को- 
देखते हो इब्वी पर थूक दिया। गोरेकी उसका यह व्यवहार 
अच्छा न सालस हइुआ। उसने फुकौर से पूछा कि आपने 
किस मतलब से थधूका । इसके उत्तर सें फुकीरने बड़ी निर्भेयता 
से कहा, तुम लोग शराब पोनेवाले हो । तुम्हारा सुख देखना 
सी इस लोगोंके लिये पाप है।” यह्च बात फकोरले इस 
कारण कहो, कि वह जानता था कि सिराजुद्दीला सभो अँग- 
रैसों से रृष्ट है । 
 गोरा-शराव पीना कोई बुराई नहों है। तुम्हारा नवाब 
भो तो शराब पीता है। फिर तुम शराव पोनेवाले को क्यों 
बुरा कहते हो ? 
फुकोर--तोवा ! तोबा ! में तुम से कुछ बात नहीं क़रना 
चाहता। यदि तुम बहुत बकवाद करोगरी,तो तुम्हारा.अभियोग 
नवाब के पास लेजाऊँगा। मोच देखो कि मेरा अभियोग 


[ 
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पहुँचते पहुँचते तुम्हारो क्या दशा होसकतों है, तुम शोघ्र हो 
हाथो के पैर के नीचे होगे । ह 

घूतना सुनना था; कि गोरे को क्रोध आगया और उसने 
उसो क्रोधर्मं फ़कौरके मुख पर एक घूँसा सार दिया, जिसके 
कारण वह चुड़ा फकोर अचेत होकर गिर गया | 

कीरका राह पर गिरना था,कि सदा कोलाइहल सच-गया। - 

सिराजुद्देलां के पास भी यह समाचार पहुँचा, कि एक मोर ने: 
एक शाह साहवके ' ऊपर सहा अन्याय किया है--राह चलते 
एक बुई शाहको बड़ा भारो आघात पहुँचाया है। बहुत, 
से फकोरों ने नवाब-दरबार में पहुँच कर निवेदन किया, -कि 
अँगरेज़ लोग बड़ा अत्याचार कर रहे हैं ; हर किसो के धर्समें 
आधात पहुँचा रहे हैं ; यहाँ तक कि लोगोंके प्राण लेने में भो 
कुण्ठित नहीं हैं । 

सजाति पर और विशेष कर फुकोरों के ऊपर ऐसा-घोर 
अत्याचार सुनकर, सिराजुद्दौसा कब चुप रह सकता धा # उस ' 
के क्रोध की 'सोमा न रहो । उसने कलकत्ते के शासनकर्भ्ता 
राजा सानिकचन्द से कद्दला भेजा, कि अंगरेज़ों को शोघ्र हो 
कलक चेसे निकाल दो । अब सें अधिक सहन नहीों कर सकता 
हूँ। अंगरेज़ लोग बड़े अत्याचारो होगयथे हैं। | 

सानिकचन्द तो पहिले हो से अँगरेज़ोंसे रुष्ट हो रहा था। , 
यह सुयोग उसके हाथ लग गया । वह सदेव हो मोचा करता 
था, कि क्रिस प्रकार इन लोगोंका वाणिज्य-व्यवमाय बन्द करूँ 
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शोर किस तरह इनको टेश से निकाल, परन्तु कोई अवसर 
हाथ न आता धा। यह सोका उसे बचुत अच्छा मिल गया । 
कुछ सोच विचार न करके उसने एकबारमी इकम देदिया कि 
श्रेंगरेज़ सात को, और यहाँ तक कि जो अं गरेजी कपड़े भो 
पहले हो उनको भो, एक पच्दर में कलकत्ते से-निकाल दिया 
जाय | । 52 “बह अर ' है 

अँगरेज़ लोग क्या करते, अपना अपना व्यवसाय-वाणिज्य ' 
छीड़ कर जहाज़ों पर जा चढ़े श्लीर जचह्राज़ोंको फल्ताब न्दरको 
ओर लेगये । ऋलकत्ता श्गरेज़ शनन्‍्य हो गया। इस प्रकार 
घते मानिकचन्द ने अपनो शासन-क्षमता दिखलाई | 
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पल 00: % गरेल़ लोग फुल्ता वन्दर में आकर ;ड्कट्ट 
8 पु! > छोगये |. व्यवसाय के बन्द होने से उनको 
६ श्ः श्रहुत क्केथ होने लगा | ज़िस बाणिज्य के 
2 20०४६ लोभसे, जन्मभूमि की मसता छोड़कर, द्रतनी 
छूर भाये थे वद्दी सव समूल नष्ट ज्ञोगया । | 
अब यदि कोई भरोसा था, तो वह मदरासकाथा | वहीं 
से सेना लाकर कलकत्ते का पुनरद्ार होसकता है, वहां से 
यदि कोई सुयोग्य व्यक्षि आकर किसो प्रकार नवाब सिराजु- 
'हीलाको तुष्ट कर सके तो फिर वाणिज्य अधिकार मिल सकता 
है। परन्तु यह आशा दुराशा मान्र है।. सदरासको सस्वाद 
सेजा गया,दिन पर दिन वीतनेलगे, लेकिन न तो सेना हो आई 
ओरःन कुछ सस्बाद हो आया। राह देखते देखते सब लोग 
एक प्रकार से निराश होगये । ह 
फल्ता में आकर इन लोगों को दुदशा की सोमा न रहो | 
एक तो वर्षा काल, तिसके ऊपर आयय के लिये पूरा पूरा स्थान 
नहीं। ऐसा कोई घर नहीं कि जहाज़ से उतरकर वहाँ बेटे, 
दिनरात जहाज़ पर हो रहना बड़ा कष्टकर होगया। तिस 


! 
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के ऊपर खाने पोने को वसुओं को कसी, पास में कोई बाज़ार 

भो नहों, कि जहाँ से खाने पोने का सामान मोल. लेसकें और 

उससे अपने जोवन को रक्षा कर सकें। ' ३ 23५ 4५ 
किन्तु इन सब केष्टों की जड़ एक सात्र राजों सानिकचन्द 

हो थे। मानिकचन्द के आदेश से कोई सो दूकांनदार अपनो , 

टूकान फल्ता में न लेजा सकता था। इच्छा होनेपर भी, कोई 

_ भय के सारे उनकी सच्चायता न कर सकता था । 

' इस-दुरवस्था में पड़कर भी अँगरेज़ लोग भपने कर्त्तव्य को 

न भूले। मदरास में जो कर्मचारो थे, उनको सम्बाद देने के 

लिये से निंहास साहंब को सदरास सेजा । 

- मदरास के कर्मचारियों को १५ जुलाई को ख़बर लगो थो, 
कि कासिमस बाज़ार को कोठो 'अवरोध की गई है। :. उन्होंने 
समस्त लिया, कि बोच-बोच में सिराजुद्दोला से ऐसे हो ऋगड़े 
हो जाया करते हैं ; परन्तु उन लोगों को विश्वास-घा कि कुछ 
भेंट दे टेने से सब झगड़े शेष हो जांया करते हैं। सुतराँ, वच्ध 
लोग कुछ विशेष विचलित नहीं हुए और कलकत्ते की 
रक्ता के लिये कौनसा वन्दोबस्त आवश्यक: है, इसका भी . कीई 
विचार नहीं किया। व्यवसाय-बाणिज्य करने में ऐसे गड़े. 
इे हो जाया करते हैं, मिठ भो शीघ्र हो जाते हैं । यही समभक 
कर, मदरास वालों ने कुछ विशेष चिन्ता न करके, केवल २३० 
मनुष्य मेजर किलपेटिक को- अध्यक्षता में कलकत्ते के किले की 
रक्षा के लिये भेज दिये। 
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मनुष्य कुछ सोचता है, विधाता कुछ करता है। 

मदरासके कमंचारी यदि तनिक सी सुन पाते,कि कासिमस-.. 
बाज़ार की कोठो पर सिराजुद्दोला ने अधिकार कर लिया कहे 
साथ हो साथ, कलकत्ते का किला भी उनके हाथ से जाता 
रहा है, ओर अगरेज़मात्र कलकत्ते से बाहर कर दिये गये हैं, 
तो क्या वह लोग ऐसो सासान्ध सेना भेजकर निश्चिन्त 
छोजाते? , 

पाँचवीं अगस्त को मेनिंहस साहब सदरास पड़ेँंचे। वच्ध 
जहाज़से उतरते हो, सबसे पहिले,गवनर पिगट साइव से मिले 
प्ौर उनसे सब हाल कहा । 

पिगट साइहव ने भी विलम्व न करके कत्तव्य-नि्धौरण के 
लिये सभा विठायो। अससय में सभा बेठो । सभ्यगण इस 
सर्वनाश की कधाको सुनकर दुःख-शोकसे इतबुद्धि हो गये।. 

परन्तु अं गरेज़ जाति यदि, इस लोगों को तरह, शोक 
दुःख से व्याकुल होकर आत्मज्ञान खो बैठतो, जोवन को म- 
मता रखती, मरने मारने से डरतो,, रुपये से -प्रेम करतो 
अधवा दुष्कर काय से .डरतो और पीछे हटती, तो क्या आज 
सब जातियों के शोप॑स्थान पर वेठ सकतो थो ९ 

यह शोचनोय सम्बाद पाकर, सब लोग हतबद्धि और किं 
कत्तव्य विस होगये। .परन्तु जब शोक कुछ कस इशञ्, तो 
कलकत्ते के पुनदद्दार करने के लिये सभो के हृदय उत्तेजना 
से पूर्ण हो गये। किसो किसी ने तो भीष्र हो सेना भेजदेने 
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की सलाह दी | परन्तु सभा में कोई विचार ठीक न हो सका ; 
क्योंकि फ़रासोसियों से शोघ्र हो लड़ाई अआर्प होनेवाली थी 
कलकत्े में युद्ध करनां उचित है कि नहीं, इसको सहसा 
कोई निधोरित न कर सका ) | 











बींसवाँ पारिच्छेद ।. 


जार ००0 पे के 7 “० पक कल न बल 


द्र 


5० ५4 ाजदला दिल्लोके बादशाहकी उनका प्राप्य 
न्‍ 

भ सि ४६ राज-कर देनेमें बहुत दिनोंसे टालसटोल कर 

76 7£ रहाथा। वादशाह उससे बहुत असन्तुष्ट 

श्र 4 


290%%%८%८४६ उछुए ओर शेपमें सन्तरिवर्गसे 'परासश करके 
शहज़ादेकी बड़गल, बिहार भ्ोर उड़ोसाका सवेदार- निमुक्त 
किया। उद्देश्य य्दी था, कि सिराजुद्दोला सिंहासनआुत किया 
जाय और भशहज़ादेके नामसे भोकतजड्-की राज्यशासन का 
भार दिया जाय। शददज़ादा इस अभिप्रायसे वादशाहको विपुल 
वाहिनी लेकर पुनियामें शौकतजड़' से मिलने के लिये चल 
दिया ; किन्तु उसके आनेसे पहिले हो शोकतजड़ः का जीवन 
शेष हो चुका था ! 

शोकृतजड़्की खलाट-लिप्रि पूर्ण दो चुकी थो, परन्तु 
पुनियाके विद्रोह्दानलके कारण सिराजुदीला को अँगरेज़ों के 
कोई समाचार नहीं सिले थे। इस अवसर पर, अगरंज्ोंने 
देशके गण्वमान्ध लोगोंसें घनिष्टता बढ़ा लो थो । 

रोग शेष होने पर कोई श्रोपधि नहीं खाता है, दुःखके 


अ 
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न रहने पर कोड किसो को कृपा की आकाए्ठग नहीं रखता है, 
इसो प्रकार सिराजुद्दोला को भी अगरेज़ीसे अब कुछ और 
घाइना नहों थो। इधर अंगरेज़ोंके दुःखका भो अन्त 
झागया था. इसो कारण उनके पक्त में छुललणोंका बाभास 
दिखाई देने लगा ! ््ि 

शतण ऐसे बदलगे सगे, कि सानिकचन्दन भी फल्ता बन्दर 
सें बाज़ार लगाने की आज्ञा देदो भऔौर अँगरेज़ों फो अपनो 
शइच्छालुसार खाने पोने को मिलने लगा । 

ओर वाहने घुनने पर उसाचरणने भो फिर से वाशिण्य- 
छशधिकार दिला देनेका बचना दिया। इंधर सदराससें भो 
सभामे रिपिर हग्या, कि बाणिज्यके लिये कलकत्तेसे शधिक 
उपयोगी और कोई स्थान नहीं है। उसको नहीं छोड़ना 
चाहिये। यद्यपि सन्य-धल कम है और फुरासोसियांसे भो 
युद्द अवष्य हो होगा, परन्तु सबसे पहिसे सिराजुद्दीलाके हाथसे 
कलकत्तेका उद्धार अवश्य करना 'होगा। 

जब यहो निच्य हुआ, तो इस बातकी आलोचना आरप्म 
हुड्र कि सेनापति कीन बनाया जावे ? सब लोग अपना अपना 
सत प्रकाश करनी लगे। एकने कहा,-- भेरी समभममें पदगोरव 
में गवर्नर पिगट साइब हो सब से ओछ हैं। इनको हो सेना- 
पति बनाया जाय, 

इस प्रस्ताव पर और सभ्य सन्मत नहीं हुए उन्होंने कशा, 
“उसमें सन्देह् नहीं है कि पद-गोरवमे वह सके भीष॑खान 
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पर हैं, परन्तु युद्धके विप्रयर्मे उनको वेसो अभिनज्नता नहीं है। 
उनकी सेनापति बनानेसे कुछ लाभ न होगा ।”, 
, “तो इस पदके उपयुक्त कौन है ?? +, : ह 
.« इसके उत्तरसें एक सभ्यने कहा, “क्यों, कर्मल .एज्डर क्राउन 
की सेनापति क्यों नहीं बनाते हो की आओ मर, 
इस प्रस्तावपर भो कोई सम्मत नहीं हुआ। , सब्योंने 
कहा, “बड़गल देशके युदके विषय वच बिल्कुल हो अनजान 
हैं।” इसी प्रकार बह्चत देर तक सम्मति प्रकाशित होती रही।. 
णएकने फच्दा,लारेन्सको सेनापति बनामा चाहिये | उसके ऊत्तर- 
तें दूसरेने कहा कि वच्ध अवश्य उपयुक्त सेनापति हैं, परन्तु 
उनको. दसकी बोसारो है, बड्रभलको जलवायु वच्ध सहन भहीं 
कर सकेंगे! | 
' एक एक करते तोन आदमियोंके नाम लिये गये, परन्तु 
कोई भो मनोनोत- मे झुआ। सभ्यगण विपस समसस्‍्यासें 
पड़ गयें। तो क्या कलकत्तेका उद्दधार-साधन हो सन, 
होगा ? क्या अंगरेज़-जातिमें कोई भौ .उपयुत्त सेनापति 
नहीं है ? - कि ॥ ! ४ 
सद्दसा, कनल क्लाइवकोी थाद आई । एक सभ्य सेना- 
पतिका पद. उनको देनेका प्रस्ताव किया ओर कनल लारेन्स- 
ने उसका संसधन किया । उन्होंने कहा, “हाँ, क्वाइव बड़गलके 
उद्धार करनेके लिये उपग्रुक्ष सेनापति है। वह .साहसी है। 
उसमें वल-विक्रम भो .है, अभिज्नता भो है. वच्द अरकाटके 
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श्रत्याचारी नवाव सिराजुद्दीला को परास्त करके, भारतमें 
अ्रगरेज़ी राज्य की बुनियाद डालनेवाले बौरवर 
श्5 
लाड क्ाइव । 
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सुद्यमें विज्ञयो चुआ है, और निश्चय है कि बड़नल देशका भो 
उद्दार कर सवागा।। 

इस बार भिसोने कुछ आपत्ति न की । सभश्ती एक साथ 
वोले, “बदल देशके उड़ारक्षि उपयुक्त वच्ची है। -सिराजुद्दोलाके 
साथसे यटि कोई बड़ाल देशका उदार कर सकता . है, तो वच्द 
क्ाइव ऐ है। कनेल क्लाएव उपयुक्त पात्र हैं, इसोको सेना- 

तिझा पद प्रदाग करना याहिये | े ह 

कर्मल ह्यागव सबको सच्मातिसे सेनापति घनाथे गये। 
सानों पूथ आकाश) सोभाग्वसूअकी प्रधम किरण प्रकाशित 
छुड । । | हु 
सेनापतितल पावार वार्भल क्लाइयने धीरे धीरे. कछा,भापका 
आदेश में शिरोधार्य करता हूँ; परन्तु सामरिक व्यापारतें 
सुझकी पृण खाधीनता देनी चाहिये। यदि इस प्रस्तावसरों 
आप लोग अपनो सपम्मति प्रदान करें, तो में इस भारो घोभकों 
उठा सकता है ; नहीं तो इतनी छोड़ी सेना लेकर विंपश्चियोंधो 
सम्मुखवर््ती होना नितान्त असम्भ व है ।” 

यह सुनकर सिख्ठर सेनिंहास बोले, “एकथारगो सम्पृण 
साधोनता नहीं दो जा सकती है। सेनापतिकी कशलकत्तेके 
गवनर और की म्सिलके श्राधीन होकर चलना होगा, नहीं तो 
क्या जाने किस समय राध्य अथवा अथेयों प्रलोभनममें आवार 
सनापति नवायसे प्िशल्ल जाय । * 

सिस्र मेगिंशासवी बात सुत्ञिमंगत छोनेपर भो उम्र 
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और 


समयके दरबारमें न टिक सकी । सब लोग प्रतिद्िंसाकी आग- 
से ऐसे जल रहे थे, कि यह बात किसी के हृदयमें न समाई 
और सव॑ सम्यगण एक साथ बोल उठे, “सामरिक थध्यापारमें 
क्लाइव सम्पुण रुपसे खाधोनतापूर्वक. काम करेंगे।? 

सव स्थिर हो गया। जल और घल दोनों हो स्थानोंप्रर 
एक हो समय युद्ध होनेपर अकैला क्लाइव किस प्रकार रक्ा 
करेगा,. इसके लिये उन लोगोंने इड्लेण्डश्वरके नौ-सेनापति 
एडसिरल वाट्समंको क्लाइवको सहायताके लिये भियुक्ककिया । 
क्काइव स्थलयुद्धमें - श्रधिनायक हुए, भोौर जेलयुद्ध॑का भार 
घाट्सन साहबको अपेण किया गया। क्लाइव श्र वाद्सनका 
ऐसा मेल हुआ, भानों सणि श्रोर काक्षन मिल गये । 

'युदयात्राका आयोजन होने लगा। नो सो गोरे .सोलद्र 
ओर पन्द्रह सी देशो सिपांहो, सव सिला कर केवल 
२४०० सिपाहियोंको. सेना इकट्टी हुई शोर केणट, केम्वरलैण्ड, 
टाइगर, सेलूसबरो और व्रिजवाटर -नामके 'पॉच जहाज़ों पर 
गोला-गोली वारूद श्र रतदका सामान इकट्ठा किया गया। 
२६४ तोपें इन पाँच जहाज़ोंपर रकवी गई'। 

युद-यात्राका सब सामान ठोक हो गया। परन्तु इसी 
समय एक दुःखदायो घटना 'छहुई। अधोत्‌ कनेल एल्डर 
क्राउनकी जब सेनापतित्व नहीं सिला, तो वच्ध सन हो सन 
वड़ा रुष्ट और- ईइपोन्वित इआ। पइड्नलेण्डेश्वरकी जितनो 
सेना गोला-गोली-बारूद इत्यादि जो उसको झाधीम थी, और 


हे 
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जहाज़के ऊपर चढ़ाई गई थो, उस सवकी अवसर पाकर 
इंपोवश उमने जहादसे उतार लिया। देषभाव तो समस्ी 
जातियोंमें घोड़ा चहत होता है। हे 
प्रायः दो सो सनिक और उसके उपयोगो गोला-गोलो 

बारूद शोर रमद इत्यादि कम हो गई । एक तो पछिले 
हो में थाली सेना थो, युदका ऐसा सामान्य सरज्ञास, तिसपर 
सिराशुद्दीला मरोखे उद्दण्ड 'नवावसे. युद्ध करना, जिसको 
इच्छासमातसे लाखों सेना एकच्र हो सकती थो,--उसके साथ 

यह सुद्दीभमर सेना लेकर युद्ध करने :ज़ाना, वातुल अथवा. 
बालकके अतिरिज्ञ भौर -कीन -कर -सकता धा? परन्तु 
निर्भीक क्ाइव इससे कुछ भी भीत अथवा विचलित न हुआ । 
वच् साइसले साध हृदय कड़ा करके, वीरोत्साहसे उत्सा- 
हित होकर, भविष्यक्ते गीरवकी आशासे, उस अब्य सेनाको 
लेकर युद-यात्राक लिये तस्थार हुआ । 

सन्‌ १७५६ ईसो को १६वीं अक्ह वरकों महावोर क्लाइव 

ओर एडसिरल वाट्सन अन्धान्ध सहकारियोंके साथ जहाज़- 
पर चढ़े। विदा द्ोनेकी सहा धृम पड़ गई। सदरासके 
समुद्रकें किनारे पर, अंगरेज़ नरनारो जो जो थे सबने इकट्टि 
होकर उन लोगोंकी विदा ,किया। जहाज़ छट गये ।* जब 
तक दिखाई देतें रहे, जहाँ तक धृशथ्टिने काम किया, सत्ती 
उस स्थानपर खड़े ह्ञोकर, उनके उत्साहइको दि करते -रहे-। 


इक्ीसवों परिच्छेद -। 


ह+प्रचच्च््डतपकइल्कसपतऊ--- 


टिक म "2 ह्ावोर ' क्राइवने भविष्य- उन्नति और यशकी 
 आशासे,यह मुझ्ेमर सेना और सामान्य 
छ् ! के $ पुदका सामान लेकर सदरासके उपकूलको 
“कद हा 58: छोड़ दिया.। उनके जड़ी जहाज समुद्र- 
वबच्चकी विदारित करते हुए, निशान "मूण्डे उड़ाते हुए, पाल 
फेलाये छिलंते डोलते, कलकतेंकी ओर को चले ।. 

एक एक करके पाँचीं जहाज़ोंने जब किनारा छोड़ दिया । 
तो पवनदिवने क्लाइवके 'विरद्धाचरण करना घारम्ा किया। 
छूवा प्रवल वेगये चल निकली। उसने सारे समुद्रकों ठउथल-पघल 
कर दिया। जहाज़ उस हवाके सारे इधर उधर' सोरि-सारे 
फिरने लगे। नाविक और कनल इत्यादिकॉकी बचत चेंटा 
करने पर भी वचद स्थिर न हो सके ओरं धोरे घोरें सभी एक 
दूसरेसें अलग हो गये । सब भयभीत हो गये और जोवन- 
की आशा छोड़ बैठे । परन्तु निर्भीक हृदय क्लाइव अचल और 
अटल रहकर सवकी आश्वासन देकर उत्साहित करने लगे । 

सहसा यह्ट उत्पात क्यों उठ खड़ा हुआ १ समाव है - कि 
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पवनदिवने क्लाइवको परोक्ता करनेके लिये हो यह, उपाय रचा 
हो । प्रस मुश्नेीधर सेनाकी लेकर किस प्रकार बोर क्लाइव उस 
दुद्देंध विपुल नवाब-सेनासे लड़ेंगे; किस प्रकार वे ससर- 
मागरक्षो पार करेंगे ;: शल्रुसेना और विपदवों सासने देख- 
कर घोरजके साथ इस विपदसे उत्तोण हो सकेंगे कि नहीं, 
इन्हों सद बातोंकी परीक्षा करनेके हेतु, मालुस होता है, 
पवनदिवते ऐसा किया था। परन्तु जब उसने देखा कि 
_ महावोर क्लाइव उसको परोक्षासें उत्तीण हुए, तो क्लाइवको 

टदिग्दिश्यो ससककर धीरे घोरे अपनो सौस्यसूत्ति प्रकाश 
को। जो भसाग्यगाली है, विधाता जिसके ऊपर दयावान है, 
सासान्य कारणोंमे क्या वद्ध कभी विचलित हो सकता है ? 

अनेक ताधाविम्न ओर विपत्तियोंकोीं तुच्छ समग्र कर, 
सतज्नावोर क्काइव बालेश्वर बन्दर पर उतरें। वहाँ पहुँच कर 
देखा कि, पाँच जहाज़ोंम से केवल इन्हींका जहाज पहुंचा है। 
यह्द ट्रेख कर वोरबर क्लाइव कुछ विचलित हुए, और अपार 
« चिस्ताम सरन चद्ोकर जहाज़के ऊपर टहलमन लगी | इसे ससय, 
बडुत टूरपर, एक जद्दाज्ञका सस्तुल थोड़ा थोड़ा दिखाई 
पड़ा। देखते हो वोररका चित्त कुछ शान्त हो गया । 

घोरें धीरे वह जहाज्ञ त्रागया । क्लाइवने देखा कि वच् 
(जदाज़ उनके प्रिय वन्धु एडमिरल वाट्सनका है। यह्द देख 
पार क्लाइव बड़े हो आनन्दित हुए। हृदय अआाशा और 
लत्माहसे पूर्ण क्षो गया । वादटसनके श्रा जानेपर और जहाक़ों- 
पट 
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की राह.न देखकर, दोनों वीर फल्ता बन्दरको ओर को , 
चल दिये। पन्द्रहवीं दिसस्थरको दोनों जहाज फल्तामँ ह 
पहुँच गये । के 4६ जा 

: टरेखते देखते चार दिन-कट गये। २० वों दिससवंरकी एक 
जहाज़ और आ गया, केवले नहों आया तो केम्बरलेण्ड नहों 
ग्राया, जो सबसे बड़ा जज्ी जहाज़ था। उसमें एडमिरल 
पोक और २५० गोरे.सनिक थे। और सालंबरा'नहीं आया, 
जिससे गोलागोलो बारूद ओर तोपें थीं । 


६ 
$ 


इन दो विशेष प्रयोजनीय जहाज्ञोंके न आनेसे क्लाइव कुछ 
बलहोन हो गये; परन्तु इससे वच्ठ.कलकत्ता-उद्दारवे लिये 
निरस्त नहीं रहे, युदको तय्यारी करने लगे। है 

इससे पहिले किलपेट्िक २३० सेनिकोंकी लेकर फल्ता 
बन्दर में आकर शिविर स्थापन कर चुके थे, जिन में से 
प्राय: आधे अखास््यकर जलवायुके कारण मर चुके थे, शेष ' 
आधे में से भी बहुत से बोसार ओर वेकास हो रहे थे। अच्छे 
बलवान और युद्योपयोगो केवल ३० मनुष्य थे। क्लाइवको 
बड़ी आशा थो, कि इन लोगोंसे सहायता सिलेगों; परन्तु 
यह अवस्था देखकर उनकी आशा दुराशासात् हो गई; 
परन्तु फिर भी वह विचलित नहीं हुए । 

फुल्तामं पहुँच कर क्लाइव युद्धका आयोजन करने .लगे। 
परन्तु कलकत्तेके अंगरेज़ सहसा युद्ध करना नहों चाहते थे-। 
उनकी आशा थी, कि उमराचरण नवावके पास गये हैं, अवश्य 
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हो उनको वाणिज्य-अधिकार प्राप्त हो जायथगा ; फिर य़रुद् 
करने की क्या आवश्यकता है ? परन्तु वास्तविक वातका 
उनको ज्ञान नहीं था, कि सिराजुद्देला किसी प्रकार 
उनकी वाणिज्य-व्यवसायका अधिकार न देगा । असु, सभोने 
एक वाद्य , होकर कहा, कि गय्रुद्ध न होना चाहिये, कुछ 
दिनके लिये ज्ञान्त रहना चाहिये । क 

परन्तु वोरवर क्लाइव सिराजुद्दीला को खुब जानते थे + 
इसलिये उन्होंने किसो की भी न सुनो और युद्ध को 
तथ्यारी करने लगे। अधिक विलस्व न करके, कलकत्ते को 
झोर की धघावित हुए। राहमें बजबजका किला था | उस पर 
अधिकार न करलें, तव तक ञजागे नहों बढ़ सकते थे। 
इसलिंयथे क्लादव २७ वीं दिसस्व॒र की, सायापुरके मैदानमें, सेना 
लेकर जहाज़से उतर आये और छसों स्थानसे युद्ध-याचाका 
उद्योग करने लगे,कि जिससे वजबजके टुगे पर आक्रसण करें । 

भागोरधीके किनारे पर वजबज दुगे था। दुर्ग बहुत 
छोटा और समिद्दो को चह्चारदीवारोसे घिरा हुवा थ।। मि्े 
, को होने पर भी; उद्दारदोवारो €ृढ़ बनो चहुईः थी । चहार- 
दीवारोके बाहर एक खाई थो। शत्रु सहसा चद्दार- 
दोवारोके नोवे न पहुँच जाव, इसलिये वह खाई स्देव 
पानीसे भरे रहतो थो। 

किस प्रकार बजब ज-दुर्गपर आक्रमण करना होगा,कौन सो 
'दिशासे आह्ाम्ग करना ज्ञोगा, क्लाइव और वाट्सन इसो 
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की सनन्‍्त्रणा केरने लगे।' स्थिंस हुआ, कि क्लाइव स्थल-पथसे 
आर वांट्सन जल-पथसे किलेपर आक्रमण करें, जिससे किलेमें 
से कोई भाग न सके। यदि भागना चाहे, तो उसको -यर्म 
घर जानां पड़े।.. | े हल. 
' यद्द स्थिर तो हो गया, परन्तु मायापुरसे बजबर्ज प्रायः 
पाँच कोस दूर है, इतनो दूर स्थल-पथसे . क्लाइवके . युद्धका 
सासान किस तरह पहुँचे ? पथ भी अच्छा नहीं। शेसो 
अवस्थामें, तोपं, गोले गोली,वारूद. भरौर रखद किस तरह साथ 
जावे ? ऐसे सामानके ले जानेके लिये, घोड़े अथवा बेन 
चाहिये । क्लाइवने कलकत्तेके अँगरेज़ोंसे उन पशुओंके जमा. 
करनेके लिये कहा; परन्तु वहं लोग इसका कुछ बन्दोबस्त 
न कर सके । 
परन्तु अध्यवसायशोल क्लाइव इससे सो च्ान्त होनेवांसि 
न थे। यब॒का सइ्ल्य वचह त्याग न सके। अपनो हो सेना हारा 
उन पशुओंका बन्दोबस्त करा लिया। उद्योगो मनुप्यकों क्या 
कभो कोई रोक सकता है ९ । ् (5: ] 
केवल दो तोपें भर एक गाड़ोसें गोला बारूद भरकर 
सेनाके साथ क्वाइव चल दियें। ये तोपें बन जड़गलमें होकर 
बड़े कष्ट से बज़बजके पास पहुँची । दारुण पके कंणसे सेना 
बहुत हो धक गई. । 
सेना बजबजके किलेमे बहुत थोडो थो ; परन्तु विचचनण 
क्वाइवन दो कारणीसे किलेपर आक्रमण नह्ों क्विया।.- एक 
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. तो इस कारणसे,कि वाट्सन साहब अभी तक न आये थे। यदि 
उनके आनेसे पहले आक्रमण किया जाता, तो किलेके सिपाहो 
अनलकी राज साग जाते, क्योंकि उघर बाधा देनेवाला कोई 
नथा। दूसरो वात यह थी, कि पथके अमसे सब सेना घक 
गई थी | यदि उन लोगोंकी विद्यास न देकर, युद्धमें प्रदत्त 
कर देते,नो जंसा बल-विक्रम चाहिये था वसा ये प्रकाश न कर 
सकतें। इन्हीं टो कारणीसे,क्लाइव युद्ध करनेसे निरस्त रहे और 
सेनाकी विज्ञास करनेकी छोड़ दिया ।. 

ग़ह॒क धक्के हुए सिपाही नही भूमसिपर वेठकर धकावट 
टूर करने लगे। सेव लोग ऐसे थक गये, कि लेटते हो घोर 
निद्राके वशोभृत हो गये और ऐसे सो गये, कि कोई पहरा 
देगेवाला सी न रहा। 

धू्त सानिकचन्द सभी कासोंमें चतुरता किया करता 
था। उससें दस्म और वाकचातुरो बहुत थो, साहस कुछ भी 
नथा। यद्यपि अँंगरेस लोग कलकप्तेसे निकाल दिये गये थे, 
परन्तु वह म्तोग भोप्र 'हो किसी न॑किसी तरह कलकत्ता 
पापिस ले लेंगे, यह बात मानिकचन्द बहुत अच्छी तरह 
समझे हुए घा। वह जानता था कि सिंह पराजित होकर 
कभी भागता नहीं है। आ्आाज हो या कल, एक न एक दिन, 
वह अ्रपना बनल-विक्रम अवश्य ही दिखलावेंगी। 

जब उसने सुना, कि सदरामसे कलकत्तेके उद्दार करनेके 
निथे सेना सचित अरकाट-विजयी क्ताइव आा रहे हैं,तो उसके 
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पेठमें प्रानो हो गया। परन्तु उसने एक कौशल किया। 
क्लाइवकोी - सेना सो रहो थो । उस असहाय अवस्थासें, : उस 
धूर्तने उस सेनांपर :गोलागोली बरसाना- आरतन्य कर दिया, 
इस आकश्मिक घटनासे निद्धित सेना जाग पडो ; किन्तु भोत, 
चकित, स्तम्भित और किंकत्तव्यविम्ूढ् हो गई और दस बौस 
सनुष्य भो मारे गये। । 

सहसा शत्त-पत्तके आक्रसणसे सेनाकी स्तबम्मित और 
भयभोय' होते देखकर, सहावोर क्काइवने रणोत्साहसे उत्सा- 
हित करनेके लिये कहा, सेनन्‍्यगण! यही तुस्हारा प्रथम युद्ध है। 
तुम लोग यदि इस युदसें हारकर भागोगे, तो हिन्दुस्थानो 
सिपाहो सर्देव हो तुम्हारो हँसो किया करेंगे और कहेंगे कि 
अगरेज़ सिपाहो देखने के हो हैं, किसो कामके नहीं । तुस 
लोग घोर नाम ग्रहण करके, यह उपचहास किस प्रकार सद्द 
सकोगे १ यदि कापुरुष न कहलाना हो, तो असो य॒दझसें प्रहत्त 
हो जाओ और अपना वोरत्व ओर रण-कोशल दिखलाओ,। 
शत्रुकों पोठ दिखलाकर, रणस्थलसे सामकर जोवन-रक्षा 
फरनेको अपेक्ता, सामने समरमें जोचन विसरजन करना “निच्चय 
बड़े गौरवकी बात है। आओ, युद्दमें प्रदत्त होओ, -युद करके 
बोरनासके गोरवकी बढ़ाओ । | 

क्लाइवके ये ओजस्ो और उत्साहपूर्ण वाक्य सुनकर सेना 
होशरसे आ गई। सभी रणोत्साइसे उत्साहित हो गये 
घोर अदस्य विक्रमसे शत्र॒के साथ युद “करने लगे। दोनों 
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पक्त शक्ति-परीक्षा .और रण-कोशल का परिचय देने 
लरी । 

अंगरेजी सेनाने विपुल विक्रमसे युद्ध आरन्भ किया । तोपें 
द्गने लगों ! तोपीके शब्दसे जल ओर धल काँपने लगे। 
पत्नी भयभीत होकर, विकट रव करते हुए, आकाशको श्रोरको 
उड़ गये । बन्धचजन्तु, भीपण आतेनाद करते हुए, बजबजको 
छोड़कर भागने लगे। 

सानिकचन्द तोन हल़ार अश्वारोहीं और दो इज़ार 
पेदल लेवार युद्ध करने आया था; परन्तु उसमें साहस, 
वल, वीरत्व अथवा रण-कोशल कुछ भी नथा। विशेष करके 
उसकी इच्छा भी न थो, कि जयलाभ भुभको हो 'हो, वह्द 
तो केवल.नवायको दिखानेके लिये लड़ रहा था। सच्चसा, 
एक गोला उसको पगड़ोके पाससे सन सन करता छुआ 
निक्चल गया। सानिकचन्द असोम साहसी तो थे हो, प्राणों- 
के भयसे रण छोड़कर अपना हाथो फिराकर भागे ओर ऐसे 
भागे कि वजयवज हो क्या कलकत्ते तकमें न ठउरे। सोधे 
सुशिदाबाद पहुँचे । 

उस धूर्तक भागते हो, सेना भो जिधर जिसका सुँह उठा 
भाग निकलो। क्लाइवको और युद्ध न करना पड़ा। बिना 
बुदके क्रो वजबजका किला हाथ ञ्ञा गया। किलेके ऊपर 
अँगरेज़ों कण्डा उड़ाया गया। यहीं अँगरेज़ोंके सीभाग्यका 
प्रथम सच॒पात उचश्चा। १० दिसस्वर सन्‌ १७५६,में क्वाइवने 
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बजचजके किलेपर अधिकार किया । बह्दत उत्साहित होकर, 


जयपराजय होनेकी अआशासे सुग्ध होकर, क्ाइव स्थल-पथमगे 
ओर वाट्सन जल-पथ्ये कलकत्तेकी ओर घावित हुए।. 

राहमें हो टानाका किला था। इसपर भो वीरवर क्लाइवने 
विना युद्धकें हो अधिकार कर लिया तीर किलेक ऊपर सदेव- 
के लिये अंगरेज़ोंगी विजय-बेजयन्तो उड़ने लगी। सन्‌ 
१७५७ की पद्दली जनवरको, यद्ट किला भ'ंगरेज़ॉके अधिकार- 
में आया । ह 

बहाँ से फिर उसो प्रकार क्लाइव भर वाट्सन कलकत्तेकी 
चले । एस बार वादसनका जहाज क्काइवसे पहले कलकत्तेके 
किलेके पाम् आकर ठहरा। ज्योंहो किलेयालोंने देखा,व्योंड) 
उन्होंने जहाज़ के ऊपर गोले मारने भ्रारमा कर दिये। जए़्ने 
जहाज केंगट' पर अविरल धारसे गोला वर्षन होने -ल्तगा। 
केशट्मे भो गोले चलने लगे! 

देखते देखते मच्रावोर क्ताइव भो पृव दिशासे आकर किलेके 

आक्रमगर्म दत्तचित्त हुए। क्राइवकी पहलेसे मालूम हो 
गया था, कि कलकत्तेके किलेमें केवलसात्र छेढ़ हजार सिपाहो 
है श्ीर भागोरथीकी ओरको जो तोपें लगी हुई हैं, वह प्रायः 
सभी वेकास हैं | केवल २-४ तोपें हों काम-लायक॒ हैं। चारों 
बुर्ण बेकार हैं। किलेके विपयमें ऐसो अभिज्ञता होनेके 
कारण,क्का इवने विपुल विक्रमके साथ किलेपर अाक्रमण किया 
ओर ऐसो वोरता दिखलाई कि किलेके भोतरके सिपाषी 


फू 


नह 
जी 
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एकवारगो लड़ाई छोड़कर भागने लगे। युद्ध शेष हो गया। 
सदहामति क्काइवने बड़े हपसे क्लिपर अधिकार करके, बड़ो 
प्रसन्नतापूर्वंक, अपने हाथसे किलेके ऊपर विजय-निशान 
लगाया। वह् कैसा शुभ दिन और शुभ घड़ी थो, जब कि 
घंटिश-पताक़ा विलेके ऊपर उड़ी। सन्‌ १७५४७को दूसरो 
जनवरोने आज पद्चन्त, वह पताका समभावसे उड़कर 'लार्ड 
क्लाइवकी अज्नय कोत्तिकी घोषणा कर रहो है । 

दुर्ग अधिक्तत इआ । रुप-कोलाहल भी बन्द हो गया। 
सेना अपनी बन्टूकोंसे संगोने' उतारकर विद्यासके लिये प्रसुत 
कि | 





'बाईसवों पॉरिच्छेंद । 


पक लवातेका पुनरुद्धारा ओर बाशिज्य-अधिकार : 
पक फ्रिसे आस हो गया। जो लोग कलकक्तेसे 
8 ढ चले गये थे, वह फिरखसे आगये। शून्ध 
5/20% ८2 2: घरोंमें फिरसे आनन्द-कीलाहल सुनाई देने 
लगा। अंधेरे घरमें फिरसे दोपक जला। फिरसे दूकानें 
खुल गई, ओर लेन-देन आरन्भ हो गया | ह 

इधर क्वाइव, वाट्सन और सेजर किलपैेद्धिक दइत्यादि 
छुगली आक्रमणको सलाहइ करने लगे। छहगलो बहुत पुराना 
बन्द रगाह है। वहाँ वहुतसें धनो रहा करते थे । बहुतसे 
वनियोंकी दूकाने', नवावके फौजदारका खान और राज- 
धानी घो। अतएव इगलीका प्राक्रमण हो स्थिर इनञ्रा । 

इस समय फिर यहो प्रश्न उठा, कि कार्यभार किस को 
दिया जाय १ 

फिर मन्त्रणा-परामश्श होने लगे। वोरवर क्लाइव इस 
तुच्छ विपयमें तलवार धारण करने में सनन्‍्मत न हुए। णएड- 
मिरल वाट्सनने कुछ दिन विद्यास करना चाहा, इससे वह 
भो वहाँ जाने को राज़ो न हुए। शेपसें, सेजर किलपेट्रिकके 
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ऊपर कार्यभार अपण किया गया । वच्च बहुत दिन से खाली 
भो बैठे थे। ह ध्् 

भेजर किलपेट्िक इस अभियानके सेनानाथक इुए। -वें 
१०५० सज्ञाह २०० गोरे ओर २५ देशो सिपाठहों लेकर 
एुगलोकी चल दियें। ब्रिजवाटर, और सेल्सवरी दो जहूने 
जहाज़ भी अपने साथ ले लिये। न 

सन्‌ १७४७,की चौथो जनवरोकी, यह सेना लेकर सेजर 
. किलपेट्धिक चइुगलोीको चले। परन्तु जितनो शोप्रताये पह़ेँचनेकी 
झाशा थी उतनो शोघ्रतासे न पह़ँचे। और न सालूस किस 
तरह एक जहादा रेतमें अटक गया । ु 

यद्यपि विधाताके अनुग्बहसे वच्द जहाज़ विपदसे निकल 
गया; परन्तु इससें पाँच दिन लग गये। दसवीं जनवरोकी, 
सेजर किलपेटिश इगलोी पह़ेंच गये । ._ - 

अगरेजी हुगसीपर शअक्रसण करनेके लिये आ रहे हैं, यह 
सस्बाद पाकर फौजदार नन्दकुसार इगलोकी रक्षा करनेका 
बन्दोबस्त करने लगे। इससे पहिले नवाबने तीन हज़ार 
सेना सैज दो थो । और दो हज़ार नन्दकुसारकी आ्रधोन थो | 
इन्हीं पाँच हजार सिपाहियोंसे नन्‍्द कुमार अँगरेज़ोंसे लड़नेको 
तय्यार हुए । 

हइुगलो बड़ा सल्ूद्धिशाली प्राचीन नगर था । ' इसके उत्तर 
में किला बना इआ था। किला इंटोंका बना हुआ था, परन्तु 
कुछ हृढ़ नहीं था। इसमें पचास सिपाही रहा करते थे। 





8१६ सिराजुद्दौला । 
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' मेजर किलपेद्धिक हंगलो -पह़ेंचते हो, जंहाज़ोंसे अवि 
आन्त गोला-व्षण करने लगे। किलेसे भो जदहाज़ पर गोले 
बरसने- लगें। दिन भर इसो तरह गोले चले । रातको दोनों “ 
गओ्रोरसे गोला चलना बन्द हो गया। अंगरेज़ सहजमें 
किला ले तो नहीं मके, परन्तु वह बहुत जगहोंसे टुट गया। * 

ग्वारह्रवों जनवरोको अंगरेज़ोंने कुछ गोरे सिपाहो लेकर 
किलेके द्वार पर घावा किया और गोले मारना आरम्भ किया । 
नवाव-सेना यह समझकर कि दारको रक्षा करनी चाहिये, 
उधरको हो चली गई। यह अवसर पाकर, कप्तान.कुक ने 
कुछ मल्लाइ-सेना लेकर टुटे हुए किलेको राहसे भोतर प्रवेश 
किया। यह देखकर नवाब-सेना भयभीत होकर,दुर्ग-रक्ताकी 
आशा त्याग, रण छोड़कर गुप्त दारसे भागी । 

यह सम्बाद सिराजुद्दीलाके पास पहुँचनेमें कुछ देर न 
लगी । इससे कुछ हो पहिले वह मानिकचन्द द्वारा सुन चुका 
था, कि अगरेज्ोंने बजबज टुगे पर अधिकार कर लिया .है। 
यह सुनते हो वच युद्को तय्यारो करने लग गया था। जब यह 
दूसरो ख़बर पहुँची, तो क्रोधके मारे प्रज्वलित हो छठा। 
शोघ्र हो अठारह इज़ार अश्वारोहो, साठ हज़ार पेदल, दस 
हज़ार पथ-प्रद्शक अथात्‌ सफरमेना, चालोस हज़ार कुलो 
चालोस तोपें शोर पचास हाथो लेकर कलकत्तेकी चला। 
हुगलीके पास पहुँच कर, वाट्सन साहवको एक पत्र लिखा, 
वह इस प्रकार है;-- 
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तुम लोगोंने इगलोसें बहुत दड्ग मचा रक्खा है। भेरो 
प्रजाके ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हो । तुस लोग बशिक 
हो, जो कास-तुस कर रहे हो वह व्यवसाय-बाणिज्य-जोवी 
सनुप्यों का नहीं है। तुम्हारे दस व्यवहारसे सें वहुत रुष्ट हो 
गया छें,और सेना लेकर कलकत्ते आ रहा हँ। इस समय में 
हुगलेसें हू, और नदी-पार होनेका वन्दोवस्त कर रहा हैँ। 
कुछ सेना पार हो सो चुको है, इस बार मेरी इच्छा है कि 
तुस छीगोंको अच्छी तरह उपदेश हूँ। यदि रैखरने चाहा, 
तो अ्रवकी बार तुमसें से एक को भी जीता न छोड़ूँ,गा; नहीं तो 
जितना मैरा गुकृसान हो चुका है, उसके क्षति-पूरण-खरूप 
मेरे पास भैज दो, भ्रथवा उचित उत्तर भैंजी ु 
' नवाब सिराजुह्दोला शहकुलोखाँ” 

ह २३.जनवरो सन्‌ १७५७ ६० 

-पच्र यवासमय एडमिरल घाटसनकी पास पहुँचा । क्तेत्य- 
निर्धारण करनेके लिये वच्द क्लागवक पास गये। अनेक मन्त्रणा- 
परामर्श बाद यह स्थिर इुआ, कि सन्धि कर लेनो चाहिये । 
सन्धिका एक कारण यह्ट था,कि फरासोसो लोगोंस युद छिड़ने 
को तथ्यारी हो रहो थो। और छूसरा कारण यह् घा, कि 
श्रँगरेज़-जाति सर्देवसे हो शास्तिप्रिय है, वह कमी निरधेक 
लड़ाई भगड़ा पसन्द नहीं करती है। 


तेईसवोँ परिच्छेद 4 
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शक सललईवरणिकशेठ उमाचरगाका उद्यान कलकत्तेमें 
०» ह ४ उस .समय॑ सबसे बढ़कर प्रशंसनोय और 
4 


४८ 'सनोरस स्थानथा। इससे नवाब 'सिराजु- 
20 6४: ४द्ौला, उसी उद्यानमें भ्रपना विराट पटमण्डय 
स्थांपन' करंके, वहीं ठह्दर गया, -उमाचरणने आकर एक 
लाख रुपये भेंटमें! दिये। “नवाब 'उमाचरणसे बहुत देर तक ' 
चार्त्तालाप करते रहे | शेपमें, उमाचरणने डरते डरते कह्ठा कि 
यदि मेरा अपराध क्षमा किया जाय तो एक बात पूछ ..आप 
इतनी सेना लाये हैं, वह किस असिप्रायर्े लासे हैं. 
सिराज--मेैं इतनो सेना इस कारण लाया हूँ, कि इस.बारे 
अंगरेज़ोंको ससरूल नष्ट कर दूँगा । प्रब.को बार .बड़पंल-सूसि 
पर उनका बोौज तक न र्खुँगा। हगलोसे.वाट्सनको. मैंने 
एक्त पत्र लिखा है। उसका उत्तर आने तक राह देखता हूँ । 
उत्तर आते“हो, यहोंसे उनका किला तोपोंसे उड़ा दूँगा और 
एक अँगरेज़को सो जीता न छोड़ँगा । .सैं भो तो देख, क्लाइव 
कसा वोर है । ह 
उसा* -मैं बड़े नवाबके मसयसे आपका नसक खा रहा 
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। बरद्दि सेवामें क्रोई त्रटि हो जाय तो वह नसकहरासी ठच्- 
रैगी, इसलिये सेरा जो. कत्तेव्य है वह में अवश्य करूँगा | आप 
मेरे कथनको एक बार सुन लोजिये, तदोपरान्त जैसो: इच्छा 
हो बसा कीजिये । कर 

सिराज--अच्छा अच्छा, कहो क्या कहते हो १ ' 

उसा4--अंगरेज़ लोग अब बसे अँगरेज़ नहीं. रहे हैं, अब 
उनके पास गोला गोलो-बारूद और सेना : इत्यादि सभो- कुछ 
हैं। सेरी तुच्छ वुंद्धि जहाँ तक काम कर रहो है, मुझे यह्ो 
ज्ञात होता हैं कि सहसा आप उन ,लोगोको अब नहीं दबा 
सकेंगे । उनके साहसका एक नमूना मैं कद्टता हूँ, कि ३० 
दिसम्बर की उन्होंने बजबजका किला लिया,और पहिलो जन- 
वरोको टाना दुर्ग छोन लिया, उसके पोछे दूसरो जनवरोको 
कलकत्ता ले लिया.। जिस ह्लाइवको तोन किलोंके अधिकार 
करनेसें एक सप्ताह नहीं लगा, क्या वह वोर नहों है ? यह 
में कभो नहीं कह सकता हूँ, कि आपके सासने वह्र लयलाभ 
करेगा ; परन्तु इसमें सन्दह नहीं है कि आपको . सेनाको बड़ी 
भारो क्षति हो चुकने पर कलकत्तेका किला आपके अधिकारंमसें 
आ सकता है। इस कारण मुझे यही पथ सुगस मालूस 
पीता हैं, कि इस ससय उनसे सन्धि कर लो जाय, फिर .पोछे 
से देखा जायगा। यह क्वाइव सवत्यसे सो डरेनेवाला: सनुष्य 
नहों है। 

सिराजुट्रीलाने जब उमाचरणको यह बातें सुनों,तो उसकी 


४४० सिराजुद्दोला । 
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समभूमे भो कुछ आ गया और सन्धि करने पर आरुठट हो 
गया।. परन्तु दूसरेके कहनेके अनुसार चलनेके लिये यह 
उसकी पहिलो घोर अन्तिम वेर धो । यह विचार दृढ़ करके * 
उसने क्लाइव भोर वाट्सनको एक पत्र लिखा । उसका सर्मी . 
इस प्रकार है 

“पैंने . सुना है कि तुम लोग सन्धि करने पर तय्यार हो | 
में जानता हूँ कि सन्धि हो जाने पर सर्टेवके लिये विद्वेप-भाव 
जाता रहेगा।. शआापसुमसें सिचता हो जाने से' समरानल प्रच्च- 
लित नष्होकर, भान्तिकी सीम्यमूत्ति प्रकाश पावेगी। ईसाई 
और मुसलमान एक हो जायेगे। परन्तु खेर, जो कुछ होना घा 
सो हो गया; अब उसके यहाँ पर लिखनेकी कुछ आवश्यकता 
नहों है। भअब से वेसा कोई काम न हो,इसोलिये और इसो 
आशासे यह पत्र में लिख रहा हैँ। अतएव, अब हथा विवाद- 
विसम्बादकी इच्छा नहीं है। यदि ईसाई-लोग प्रकतिस हो 
शान्त हों, तो पिछली सब बातें मूलकर सन्धि-वमस्धनमें आवड 
होनेके लिये इनकार मत करना । 
ह सिराजुद्दोला ।” 

नवाबका पत्र क्लाइवके पास पह़ेंचा। पत्र पढ़कर क्लाइव 
वइत हँसे और सन्धि करने पर सम्मत हो गये। परन्तु 
वाट्सन साहव फिर भो सन्धि करनेमें सम्मत न हुए। उनको 
सिराजुद्देला पर बड़ा क्रोध हो रहा था। परन्तु उनको 
कोड बात न सुनकर, ता" ७ फरवरो सन्‌ १७५४७ को सन्धिपत् 
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हमार तभी 


लिखा गया। सिराजुद्दोलाने, बिना कुछ कहे सुने, उस पर 
हस्ताक्षर कर दिये | मोरआफर और दुलेभरायके भी इस्ताक्षर 
हुए। प्रस सन्धि-पंत्रका नाम,--प्रलीनगरका सम्पिपत्र' 
छु्पा। 
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200 >ह/#न्थि हो गद। सिराजुद्देलाने क्काइव, वाट्सन 
हे स्पृ हट और ड्रंक साहबके लिये विविध मणिसुक्षा 
१) किक! लगो हुई बहुसूल्य पगड़ियाँ भेजों | यह पग- 
डे १७४८० 6208 ड़ियाँ क्यों सेजों ? चाहे सन्धि-वन्धनके इढ़ 
करनेकी इच्छासे हो, अधवा खुशासदसे हो,हस यह नहीं कह 
सकते हैं। परन्तु वौरवर क्वाइव और वाट्सनने ये पगड़ियाँ 
नहीों लीं, नवाबके पास लोटा भेजों और कहला भेजा कि, 
“हस महामान्य डेंगलेण्डेश्वरको प्रजा हैं, उनके कासके लिये 
बड़नलमें आये हैं। नवाबका सिरोपाव हस ग्रहण नहों कर 
सकते ।” 

सन्धि होनेके बाद सिराजुद्दौलाकी यह आशा थी, कि बोर- 
वर क्वाइव इन पगड़ियोंको लेनेसें अपना सोसाग्य समसेंगे; 
परन्तु उसकी यह भूल थो, वोर लोग किसोकी खुशामद न्‌ 
चाहते हैं न करते हैं। अस्तु; सिराजुद्दीला अपनी सेना सेकर 
कलकत्तेसे चल दिया । उसके जानेके बाद अंगरेज़ लोग गड़प 
पार करके, फ्रासीसियोंके चन्द्रनगर पर आक्रमण करनंकों 
आगे बढ़े। नो-सेनापति एडसिरल वबाट्सन भर क्काइव दोनों 
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हो तय्यार हुए और अधिक विलम्ब न करके चन्द्रनगरके सामने 
जापहेचे। 
सिराजके पीस सम्बाद पहुँचा, कि अँगरेज़ लोग फ्रा- 
सोसियोंकी चन्द्रनगगर वाली कोठो पर श्राक्रमण करनेका उद्योग 
वार रहे हैं। सिराज क्रोधके वशोभत होनेसे न रह सका, 
यह सच्दियत्षको :भूल गया और ननन्‍्दकुसारकोी कला 
भेजा, तुन्हारे पास हुमलो, अग्नदोप और पलासो में 
-लो सेना है, उसको ले जाकर फरासोसियोंकी सहायता 
करो ।” ह 
क्ाइवने जब यह् सब्धि भड़ होती देखो, तो कुछ रुष्ट न 
हुए, परन्तु कुछ विचलित अवश्य पहुए। क्योंकि एक तो 
फरासोसियोंकी सेना अच्छी थी, दूसरे उनका किला बहुत इृढ़ 
धा। उनके पास तोपख़ाना भी था। रणपारिटवत्यका अभाव सो 
नथा। इस सबके ऊपर, नवाबको उन लोगों पर कृपाहष्टि 
भो थो। नवावने ननन्‍्दकुसारको भी उनको सहायताके लिये 
कहला भेजा था। पलासोसे दुलेभराय दस हज़ार सेना लेकर 
ननन्‍्दकुसारकी सहायताको आ रहा था। पाँच हज़ार सेना 
छगलोीमें सानिकचन्दके पास थो। वह भो क्षणसात्रमें पहुँच 
सकती थो । युद्ध होते हो यद्ट सब लोग सिंदकी तरह अँग- 
रेज्ों पर टूट पड़ेंगे और सम्मव है, कि अँगरेज़ोंकी सर्देवके 
लिये कलकत्तेदें निकाल दें। एइनन्‍्हों बातोंकी सोचकर, 
क्वाइव कुछ विचलित होकर सहसा फुरासोसियों पर भाक्रमण 
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करनेका साहस न कर सके, किस कोशलसे उनके ऊप्रर जय 
लाभ करेंगे, यहो चिन्ता करने लगे। 

यह वात प्रसिद्द है, कि साधन वारनेसे सिद्धि होतो है। 
घोरवर क्लाइवने प्रचण्ड विक्रमसे फ़रासोसियों पर आक्रमण 
किया। वह लोग भो दुगरक्षाक लिये प्राणपणस चेष्टा करने 
लगे। दोनों ओरसे गोला-वर्षण होने लगा। फरासोसियोंत्े 
गोलोंसे अँगरेज्ी नो सेनाके १४० सिपाहों .सारे गये और 
कुछ पंदल भी मरे। इधर अगरेज़ोंकी तोपोंसे फरासोसियोंके 
दलके दल प्राण विसजन करने लगे। 

युद केवल दी घण्टे सात्र हुआ । परन्तु इतने घोड़े समय 
में, नन्‍्दकुमारकी सहायता पहुँच सो न पाई, कि युद्ध शेप हो 
गया। इस लोसहपंण भयद्वर युद्धमें दोनों ओरको सेना मरो, 
तथापि अंगरेज़ लोग कुछ भी भयभीत अथवा निरस्त नःछुए'। 
बह लोग अदम्य उद्यममे लड़ते रहे। गेपमें, फरामोसी वाह- 
बल शिधिल हो चला। भोंस विक्रससे युद्ध करने .पर भी, 
वह लोग दुर्गेरज्षामं समर्थ न ह्ञो“सकें और दुर्ग छोड़कर 
भागना आरस्म किया । 

२१ साच १७५७ की सम्याको,अँगरज़ोंने सहाकीलाइलसे' 
पी च-किलेपर अधिकार कर लिया। अआनन्द-निनादसे- जल- 
धल-आकाश गूज गये शोर फू ब्व-किले पर अँगरेज़ी विजय- 
वेजयन्तो उडने लगो । 

अगरेज सोग दुर्ग पर अधिकार करके हो निरस्त न रह / 


ढ्ठ 


कि 
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उन्होंने फू सिपाहियोंको कैद करना आरब्म किया। जो 
लोग नदोसें नावों पर सवार होकर भागे, उनको अंगरेज़ी 
सिपाहो अपनो नावों पर चढ़कर पकड़ने गये। वह लोग 
सागकर मुशिदाबाद पहुँचे, उनकी वहीं बचनेकी आशा थी । - 
फुच् लोग भागकर मुशिदाबाद पहुँचे-और नवाब सिरा- 
जुद्दोखाओं पास जावार अपने सर्वनाशको कथा सुनाई और 
आशय चाहा। घसिराजुद्दोला तो पहिले हो से उनके पत्तमें 
'था,शीघ्र हो उनको कासिमबाज़ारमें आश्रय दिया गया-। यही 
नहों, कई एक सुदल फरासोसियोंको अपनी सेनाका सेंनापति 
बनाया तथा और और विभागोंमें रख लिया । 
- अगरेज़ लोग नवाबके इस व्यवहारसे क्रोधसे अघोर हो 
' गये | फ़रासीसियोंके अँगरेज़ोंके शत्रु होने पर भी और नवाबके 
सन्धि कर लेने पर भो, नवावने उनको आश्रय दिया, यचध्ध बात 
अगरेज़ोंकी असह्म हो गई। वाट्सन साहबने नवाबको 
एक पत्र इस प्रकार लिखा $-- 

“आपके कई एक पत्र आवे, परन्तु बहुतसे आ्रातश्यक कासों 
सें व्यस्त हो नेके कारण उनका उत्तर न दे सका। क्षमा कोजिये, 
बड़े आनन्दके साथ आपको सुनाता हूँ कि, ईश्वरको 
कृपासे, केवल दो घण्टे मात्र युद्ध करके, हस लोगोंने २३ साचे 
को सख्याके समय फू किले पर अधिकार कर लिया और बंइत 
से फूच भी वनन्‍्दी कर लिये हैं। बचत से भाग गये हैं जिनके 
पकड़नेको इसारे सिपाही गये हुए हैं। उनको पकड़नेमें 
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अोर किसोके अनिष्टको सम्भावना नहीं है । आशा है कि भाप 
असन्तुण्ट न होंगे। उस लोग ठोक सब्धिके ऊपर चल रहे - हैं 
श्रीर चलेंगे । इसं सन्धि-बन्धनके भ्रमुसार जो छुमास शत्र है वच् 
आपका भी शत्र है भोर जो आपका शत्र है वह उमारा शत्र 
है। अतएव, हमारे शत फरासोसोी आपके पास आश्रय न 
पावें। ड्रेक साहबके सम्बन्ध जो बात आपने लिखी थो; 
उंसको बाबत मैंने ड्ं ककी बहुत फटकारा है। आशा है, कि 
ड्रेक सानिकचन्दसे क्षमाप्रार्थी होगा ओर भविष्त्‌्स ऐसा 
व्यवहार कंभी न करेगा। 
एडसिरल वाट्सन” 

वाट्सन साइबके पत्रका उत्तर नवाबने कुछ न दिया, तो 
वाटसन साहबकी बहुत क्रोध आया ; परन्तु फिर भो उन्होंने ' 
कुछ न कहा | | 

इधर कुछ दिनोंसे सिराजुद्दीलाकी कुछ भ्रस सा हो गया 
था। वचद्द न मन्त्रो लोगोंकी बात सुनता था,न उनसे सलाह हो 
लेता था। वाट्सन साइबने कई बार फू ञ् लोगोंको भेज देने 
के लिये लिखा, परन्तु नवावने कुछ उत्तर न,दिया। यह देख 
कर भसन्‍्तो लोगोंने नाना रूपसे ससभाना आरस्त किया, कि 
फरासीसियोंकी श्राव्य देकर निरर्थक अँगरेजोके साथ युद्द- 
विग्रह करना सचित नहों है। यदि फ्रासोसियोंकोी छोड़, 
देनेये, अंगरेज़ोंक साथ सीहादू वे और सन्धि भड़' न हो, तो 
यहो सबसे बढ़कर अपना झहितकर काम है। 
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सिराजुद्दीलाकी किसो प्रकार यध्ट करना अभोष्ट नहीं था। 
उसको तो यही अच्छा जान पड़ता था, कि जिस तरह हो सके 
अगरेजोंकी क्षति पल़ँचे। जब मन्त्रियोंने बहुत हो दबाया, 
“तो फरासोसियोंकी अँगरेज्ञोंके पासन भेजकर अज्ञोमाबाद 
भेजने पर राज़ी हुआ। परन्तु फ्रासीसी लोग इस पर भो 
गज्तो न होते थे। -लेकिन किसी न किसी तरह सिराजुद्दीला 
ने उनको यह कहकर आज़ोसाबाद भेज दिया, कि कुछ दिनके 
लिये तुम वहाँ चले जाओ, जब बात ठण्डो पड़ जायगीो, तो मैं 
तुम मबको चुला लगा। यदि इस समय में तुमको न भेज, 
तो मेरा मच्चिदल रूृष्ट ही जायगा श्र सम्भव है कि अँगरेज़ 
लोग सुशिदावाद पर आक्रमण करें । 





पतच्चीसवों परिच्छेद । 
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*ः ( .)) (( .) 
ही नल भाग्य उन्नट जाता है, तो बुद्धि भी ठिकाने - 
|! ") नहों रहतो है। मिराजको अच्छे वुरैका ज्ञान 
रे कट 


(065:6>€>69 न रहा। यह भो न जान सका, कि कीन 
उसका शुभाकाहने है और कोन नहीं । जब उसकी मतिमे 
भ्रान्ति हो गई, तो मन्चिदलमें से बहतोंने अंगरेज़ोंकी शरण 
नो। जिनको क्लाइव और वाट्सन माहबने, 'प्रमन्तुष्ट न 
होकर, बड़े शिष्टाचारके साथ रकवा । इन्हों में से एक सोर- 
जाफर भो थे। मोरजाफ़र बहुत मसमभदार और ठलतो हुई 
वयसके मनुष्य थे। क्वाइवने सोचा, कि यदि सिराजुद्दोला हो 
सिंहासन पर रहेगा तो नहों सालुम क्या क्या अनय हों। 
इसमे किसो और को हो राज्य-भासन का भार मिलना 
चाहिये। दिल्लोके बादशाह को भी यहो इच्छा थो, कि 
सिराजुद्दोना वड्भाल, विह्दारा भर उड़ोसा को 'सखवेदारो 
पर न बेंठे। इसोलिये शाकतजड्' को उन्होंने सनद 
दो थी। परन्तु अत्याचारों सिराजने उसको और उसको 
सेना को छत्या कर डालो थो। यधह्ट सुनकर भषज़ादा लोट 
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गया ओर अगरेज़ोंसे कच्चला भेजा, कि तुम जिसको उपयुक्त 
ससभो उसो को इस. सिंहासन पर वेठा दी । इसलिये भो 
क्वाइव को एक उपयुतज्ञ मनुष्य को खोज धो। अन्‍्तमें, होते 
होते सोरजाफूर ही उपयुत्ता मनुष्य दिखलाई पढ़े। इसका 
भी विचार होगया, कि अपनी इच्छासे न हो तो ज़बरदस्तो 
सिरालुशेला को सिंहासनचआत करके, सोरजाफर गद्दो पर 
बेठाया जावे । 

“ अमर बात तय होगयो, कि मोरजाफर हो गहो पर बिठाया 
जावे, तो मोरजाफरसे एक सम्धिपत्र ता; १७ जन की लिखाया 
गया कि वच्ध सिंहासन पर बंठकर .धसंपूववा शोर सब 
जातियों की .एकंसा सम्रककर राज्य करेगा। किसो प्रकार 
का प्रद्याचार प्रजाके ऊपर न करेंगा--डत्यादि,। 

जअब्र यह सन्धिपत्र, जो कि सिराजुद्दीला से गोपनोय लिखा 
गया था, लिख गया ; तो क्लाइवने युद्ध की घोषणा कर दी प्रोर 
युद को तेयारो होने सूणो । 
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हर 342 $४:४७ बात सिराजुद्दीला से सी छिपी न रधहो, कि 
हु | 2 मीरजाफर दिल्लोके बादशाह श्रीर अगरेज़ों 
[| की औओरसे बड़ाल, विध्ार भ्रीर उडोसा का 
८ %#६£4१£: सूवेदार बनाया गया है और सिराजुद्दीला 
मिंहासनचआुत किया जायगा । 
सुनते हो सिराजुदीलाके क्रोधका ठिकाना न रहा और 
भीघर हो मोरजाफर को वन्दो करने का तरादिश टिया; परन्तु 
प्रादिशानुसार काम नहीं इच्चा। छिताकाहगे सन्तो सीहन- 
लालम नवाबकों समझाया, - “इस समय सोरजाफरको वन्‍्दी 
न करके, भपने पत्तमं लाना चाहिये । 
सोहनलालके निपेध से शोर गुप्तवरके मुखसे चारों झोर 
विद्रोह् फलन का समस्बाद पाकर नवावने मोरजाफरको बन्‍्दो 
नहीं किया, वरं उसको राजप्रासाद में वुला भेजा । 
मीरजाफर की यह भय इउचा, कि न जाने नवाव कसा 
व्यवहार करें और उस्रका भय सच्चा भो था, इस कारण वह 
राजप्रासादर्म नहीं गया । 
मिराजुद्दालाने सोचा था कि मोरजाफुर को समभाऊँगा, 
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यदि नहीं संसमेगा 'तो सर्देवके लियें.,उसकां: कगड़ा साएं 
करूया। परन्तु जब वह नहीं प्राया; तो:आप हो पांलकी पर 
सवार होकर सिराजुद्दोिला उसके घर पहुँचा] कै. लो 
अन्त सोरजाफ़र विना सिले न रद सका.] ..जंव कि 
बंज़गल, बिद्ार ओर उडोसाके नवाबने खय- उसके घर आगसन 
किया है; तो वच्द किंस प्रकार छिपकर रच- सकता थी १ शपमें,. 
दोनों दा साचात्‌ हुआ । : । 
सिराजुद्दोलाने कंहा, 'सेनापति! जो कुछ रुत्ना .सी होगया, 
श्रव उसके सोचने से कुछ. लास नहीं है।. इस. ससय एक 
प्राण होकर ऐसो चेट्टा करनो चाहिये, कि जिससे :सुसल- 
सानोंका गोरव रक्षा पावे! तुम भोर हम [एक कुटुस्व॒के हैं, 
को दूसरे नहीं हैं। कुटुस्बी की कुटुम्बी का नाश न,करना 
चाहिये। तुस नवाब अलोवर्दीके बहनोई:-हो । -उनकी वंश- 
धरका नाश करने में क्या तुमको , कुछ भी,सट्ठोच, न होगा ? 
तुस सेरे -विरुद् अस्त्र धारण करने को उद्यत हुए हो ।. राज्य 
ओऔर- राजसिंहासन की. इच्छा करते हो, यह तुससे योग्य 
पुरुषोंका काम नहीं है। सेनापति ! यदि राज्य धो तुमको 
प्रिय है, राजसिंहासन पर बठने हो को तुम्हारो इच्छा है, यदि 
मुझको सिंहासनआअत करने हो से तुम्हारी -कासना पूरो हो 
सकतो है, तो तुम वसा हो करलो ; परन्तु अँगरेज़ों से,. सेरे 
कट्टर शत्रश्रों से, क्यों सिले हो ? दर 
सोरजाफ्रने इसके उत्तरमें कहा,-- नवाब बहादुर! 








।(] 
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मैंने आपके विरुद कुछ भो नहीं किया है । न में सिंदासन 
चाहता हूँ, न मेरो इच्छा है कि अ्रापको सिंहासनच्यत 
करू। अंगरेज़ोंके पास दिल्लोके बादशाह के पाससे आदिश 
आया है, कि किसो उपयुत्ा मनुप्यको सिंहासन पर बिठाना 
चाहिये, जिसके लिये अंगरेज़ोंन मुझे पसन्‍द किया है। उन्होंने 
मुझसे सम्पिपत भी लिखा लिया है, कि में ध्मपरायण होकर 
राज्य करू | सेंने सिंहासन लेना अखीकार किया था, परन्तु 
वीरवर क्वाइव को ऐसी हो इच्छा है। मेंने अपनो इच्छाने 
कुछ भो नहीं किया है। और शेपमें यद्ध देखो, कि नवाव घापने 
सेरे साथ बहुत कुछ असद व्यवहार किये हैं। परन्तु में उसे 
सबको भूल गया हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ कोई अधर्म 
का काम नहीं किया है यह तुम्हारो हो सूल है, कि अँगरेज़ों 
की निरफ्राध सतावे रह हो। सुझभसे कहो, सो अब भो सें 
करने की तेयार हें ; परन्तु अब में परवश होंगया हैँ। 
खाडे क्लाइव को इच्छाके विरद करने को क्षमता मुझमें नहीं 
है। और जो कुछ सेवा मेरे योग्य हो, उसकी सर अ्रखिोंके वनत 
करने को तेयार हे ।” 
जव सिराजने यह बातें सुनी तो उसके क्रोधका दया 
कहना था। भोपतासे उठकर एक धुँसा सोरजाफरके सुख्वपर 
सारा और अपने प्रासादकी चल टिया । वहाँ पहुँच कर, सोह- 
नलालकोी वुलाकर बहुत शौघ्र सेना नेंसार करने को धआाज्षा दो । 
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23% 99/0/वाबकी सेना)और अँगरेजी सेना. पलासोके 
रू न सेंदानमें एकथित हो रहो हैं । उत्तर दक्षिण 
दो कोस और पूरब-पंथ्चिम एक कोसके लस्‍्बे 
प्रजा क्र चोड़े मेदान में सेनायें जमा हो रही हैं: ! 
शँगरेज़ी सेनांके पहुँचने के बारधह् घण्टे पहिले नवाबकों 
सेना सेंदानसें पहुँच गई थो। “जहाँ पर भागीरधो में घोड़ेके 
सुसवी तरह कीलचक है वरीं पर, खाई से घिरे हुए स्पानमें, 
नवाबके -सेनापतियोंने अपने शिविर स्थापन किये भौर 
ऑगरेसॉने आमगों की बाड़ीमें आशय लिया न 
बाईसवीं जनका दिन युद्॒के लिये तेयारी करते योतःगया । 
रात हुयी । वह रात बड़ी: गम्भीर-रात थो। * सभी सो रहेः। 
नवाब भी अपने शिविर में पलंग पर लेटे। परन्तु उनको 
अच्छी नींद नहीं आई, रातभर खप्न देखने से व्यॉकुस रहे । 
खप्नमें नवावबने टेखा कि धीरे धीरे एक रमणो सनके पलेंग के 
पास भाई श्रोर आकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े सैले, 
मुख उतरा चुआ, श्ाँखोंमं जल भरा हुआ, सिरके बाल खुले 
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घछुए, देह आभूषणरह्ित शरीर उसको रुप-ज्योति मेघाहत 
सूब्य को तरह थो। . हब 

रमगौको देखकर सिंराजुद्दौला विश्मित हुआ और पूछा, “ 
“तुस कौन हो? अकेली यहाँ क्यों आई हो? चारों शोर 
प्रहरो घम रहे हैं, तुम यहाँ किस प्रकार चली भाई १ तुम्हारा 
क्या उद्देश्य है? और यह व्या ! तुम रोतोी क्यों हो ? 

रमगणोने घोरे घोरे कहा, “वत्स ! मैंने तो कोई प्रहरो नहीं 

दखा.। ये प न व * 

सिराजने आद्वय्यान्वित होकर कहा, “क्यों! वह सब कहाँ 
गये :? हक ले 

रमगोने गदुगंद कण से कहा, “वत्स! जब तक भारत बली 
रहता है, तततक सभी रहते हैं; जन कुससय प्राजाता है 
तब क्रोड किसो का नहीं रहता है! अपने स्त्री पुत्र पस्यन्त 
पराये होजाते हैं ।” | 

यह सुनकर सिराजके हदटयका छिपा इआ अआत्मासिसान 
निकल पढ़ा। उसने गवेक्े साथ कहा, “सालूम होता है कि 
तुम सुझकी पहुिचानतो नहीं, तभो ऐसा कह रहो हो । 
घड़जल, विहार और -उ डोसा का नवाव हूँ । मेरा नाम सिराजु- 
प्ोला है!” 

रसणोने कुछ विपाद को हँसीसे फँसकर कहा, “वत्स,! में 
सुसको परिचानतो हूँ। सें.यह भो खूब जानतो हूँ, कि तुस 
बड़ाल, विद्वर और उड़ोसा के नवाव हो ।” 


की। फेक आए गज जी के टी +५ अरीजा सन जीजा मी आओ. भी मी का बज्आाके 
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रमणो और कुछ न कह -सको ॥! इहदंग्रमें :- शोक का वेग 
बढ़ गया ।* नेत्रोंसे . कर भर-आँस्‌ टपकने लगे।.. वह अपने 
आँचल से सुख ढाँप कर रोने लगी ।, 7 , *' */ 

सिरशाज--तुम इतनी अधीोर/क्यों होती हो? 

रमणी. शोकके वेग को रोक कर।/बोली, “वत्स-! में पुत्र- 
व॒तो हैँ । यदि पुत्र॒का कोई.अकल्याण हो, तो प्या कोई रसगो 
कातर न होगो ॥ 

,सिराज--तुम्हारा पत्र कोन है ? उसका क्या अकल्याण 

हञ्य है, जिसके कारण तुसः इतनी “विध्ल हो रहो हो ? 

रसणो--वत्स ! जो बड्गल विहार और उड़ीसा का ,नवाब 
है, वहो मेरा पुत्र है |. 2 या 

- सिराजुद्दोंला यह सुन कर काँप उठा और कह्ा,-- तुस 

तो एक सामान्य रसणो भालूम दोतो/हो। ! बद्घल, बिहार 
और उड़ोसा का नवाब तो मैं हो हूँ; मेरी माता तो असोना 
बेंगस है।' परन्तु तुम जो अपने को मेरी मा कहकर परिचय 
देती हो, इसका क्या कारण है ? मेरो ज॑ननो होकर, तुम्हारो 
यह होन अवस्था 'क्यों'है ?” 

रसणी की आँखोंसे फिर आँख्शों को घारा बह चलो। 
उसने रु पे हुए गले से कच्दा,--“"वत्स ! पुत्र॒की उन्नति अवनति 
के साथ हो जननो को अव॑स्था भी बदल जातो है। जब॑ तुम 
बड़गल, विहार और- उड़ोसाके' नवाव थे, तब मेरो भी ऐंसो 
अवस्था न थो। सभी सुभको 'नवाब-जननो कह वार 'पुकारते 
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घे,वसन-भूपषण भी मेरेःपास यथेष्ट थे; परन्तु तुम्हारो अवस्था 
परिवत्तन होनेके साथ हो साथ सेरो भी यह दशा दो.गई.।” 

इतनी देर वाद सिराजुद्दोलाने उस रसगो को पह्चिचाना 
ओर बड़े मानके:“माथ प्रणास करके बोला, “जननी ! ' क्या 
सत्य जो मुझको बड़गल, विहार का सिंहासन छोड़ना होगा ? 
क्या सें इंसकी रचा न,कर सकूँगा १ तो क्या अंगरेज़ों हो की 
जय होगी १”? हे 

' श्मणोने रोते रोते कहा, “हाँ वत्त ! कनके युद्धमें मुस- 

ल्यानोंका -गोरव-सू्थ अस्त ,होगा। अँगरेज़ों का प्रभुत्य, 
त्तमता, ऐशर्य, सूर्योदय - होते हो इस दिेशर्म फेल जायगा। 
केवल बड़गल हो नहीं, समग्र ससागरा एप्वोके. अधीोग्वर 
अंगरेज़ हो होंगे; क्योंकि आजकल वच्ीे ज्ञाति सवें अधिक 
घामिक ओर प्रजावत्सल है। भारतवर्षओे सब राजा महा- 
राजा और नवाब उनके आधोन होंगे। वत्स । तुम हो वह्नलकी 
शेप नवावहो | तुम राज्य हो नहीं खोओरे, तुमको अपने 
प्राण भी देने होंगे।” 

इतना कह कर रमसणो अन्तध्योन हो गई। '..  .- 
'. यह देखते हो सिराजुद्दोला चित्रा उठा, “साँ ! कहाँ जातो 
हो ?” और इतना कहते हो उसकी निद्रा भंग फ्लोगई ! ' उसने 
आखिं सलकर देखा, तो एक चोर उसके पर्लेंग के पास से सोने 
का इुफ्का चुराये लिये जाता है। यह देखकर सिराजुद्दीला ने 
उच्च खर से कहा, “प्रहरो ! प्रहरो !” किन्तु किसो ने कुछ ' 


बड़गलका अन्तिम नवाब । 8५७ 


हक़ तर, क ३०१० 4१7भ+ चला कह सआ कत भज धआबत ५3 का आती. ञ चर 3) ६+ 8+५.० ३ ५ क्र ४ ७ ७० कर ९८ है मी 


उप्तर नहों दिया । तब वह भाप हो चोर को पकड़नेके लिये 
उसके पीछे दोड़ा। पर मण्डपके द्वार तक उसने आकर देखा 
कि कोई पहरे पर नहीं है। तस्कर भागगयां। यह इाल 
टेवकर वह बीला, “'हायरे ! मरने के पहिले हो सिराजुद्दोला 
के दुदण्ठ प्रताप का अन्त होगया 

शेष रात्रि में, सिराजुहौीलाकी नींद नहीं आई । दारुण' 
दुश्चित्ता में शोर असच्य यातना में रात काटो । 

प्रातःकाल को नवाब-शिविर में रण-बाद्य बजने ल्गा। 
. स्का शब्द सुनकर सैनिक लोग तय्यारी करने लगे । 
के बजगये। नवाब-सेना तय्यार होकर पलासोके मेंदान 
में आ पहुँत्ी | व्यह अध-चन्द्रकार रचा गया | फ्रच सेनापति 
घिनफ ५० सनिद औभोर चार तोपें लेकर बड़ो पृष्करिणो के 
पात्त भआवार खड़ा हुत्ना। उसके पोछे मोरसदन सेनापति 
प्रपने पांच.हजार अश्वारोही और सात हज़ार पेदल लेकर 
प्रछंच् गया । मोरसदन के पोछे सोहनलाल था, जिसके पास 
वारह इक्ार सेना थो । इसके पास हो, दक्षिण भागमें, दुलेभ 
राम और यार लतीफ पाँच पाँच हज़ार सेना लिये हुए जँगलो 
भ्रूमि से पलासो की ग्रामबाड़ो तक श्रध-गोलाकार खड़े हुए 
पे । इस सबके सामने मिश्टेके घुजे बने हुए थे, जिनके पास 
बड़ी बड़ी तोपें लगो हुई थीं । 


पप 
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खूब हो गोला-वर्षण इुआ। अंगरेज़ों की सेना वहुत थोड़ी 
धो। . आधे घण्टे के युद्ध में, दस गोरे और बोस देशो सिपाहो' 
मारे गयें। रग-विशारद क्लाइव ने देखा कि इस प्रकार युद्ध 
छोगा, .तव तो सख्या तक घहसमारो सेना में एक भो से: 
निक न बचेगा ! सा 3 
एैसा सोचकर विचचण क्वाइव ने सेना को रक्ता करने के 
लिये सेना को आमबाड़ोमें छिपा दिया.। गोलन्दाज्ोंने मिशे 
को प्राचोरसें छेद करके उसो में. से ,गोले . चलाने आरशस्म 
. किये। इससे सेनाका बचाव तो. हो गया, परन्तु नवाब को 
सेना धोरे घोरे आरी को बढ़ने लगो । यह् देखकर वोरवरः 
क्वाइव कुछ विचलित हुए। परन्तु भोघ्र हो उन्होंने अपने 
को.सन्भाला और तत्क्षणात्‌ एक सभा बिठायो। सभासें.-स्थिर 
छुआ कि दिनमें किसी प्रकार आत्मरक्षा करके, रात सें नवाब 
की सेना एर धावा करना चाहिये।. 
यह् उपाय तो स्थिर होगया, परन्तु सुचतुर क्लाइव की 
यह बात पसन्द न आई। उन्होंने कहा यह वोरत नहों है। 
पूधर नवाब-सेनाने जब देखा किअँगरेज़ी सेना पोछे इट रहो 
है, तो वच्ध लोग - बड़े उत्साह से आरी बढ़ने लगे। और 
आवण के बादलों को तरह अविरल गोला-वषण करने लगे-। 
परन्तु वह गोले अँगरेज़ो सेना को कुछ क्षति, न कर सके ।-जो 
गोले आते थे वह जासों में होकर निकल जाते थे और सेना 
नोचे उत्तों में भ्रारास से बेठो हुई थो । 


ब्रा 


88० '. , सिराजुदीला। 
: मोरसदन अदम्य उत्साह से युद कर रहा था और अंग 
बेज़ी सेना को : श्रोर को बढ़ रहा था। सद्सा आकाश में 
एक बादल का टुकड़ा दिग्वाई पढ़ा। साथ हो बड़े येग से 
सूसलाधार दृष्टि होनेलगी । नवाब-्येना खड़ी बड़ी भोगने 
लगी जोर साथ हो सब बारूद भी भीग गई ।' 

युद्द को प्रधान सम्बल बारूद है। दृष्टि के जलसे बारुद 
भोग जाने के कारण, मोरसदनका तोपें चन्ताना बन्द होगया । 
उस समय सोरमदन ने अश्वारोहो सेना को नज्ी ठंलवार हाथ 
में देकर भंगरेज़ीं पर हमला करने का आदिश दिया ! संसो 
ने समका, अव अंगरेज़ी सेना को ग्वर नहीं है ' 

अधश्वारोहों सेना को उत्साहित करने के लिये ग्पीन्मत्त - 
भोरमदन बड़े वेग से घोड़ा दोड़ाकर उनके आगे थ्रागे चला । 
इूसो ससय अंगरेज्ों वो सेना से सहसा एक भोला आकर 
उसके ऊपर पड़ा। गोला लगते हो वच्द श्रवमन्न होकर 
गिरफ्ड़ा, और अपनों सेना से कड़ा कि। “मुक्त भीघ नवाय 
के पास ले चलो ।" 

आदेश पाते दो अनुचर वर्ग उसको नवावके पास ले गये | 
मीरसदन ने चड़े कप्टसे टो चार शब्द कह्छे,--“नवांत्र * 
बहादुर ! सेनाक्ी देखभाल आप अपने आप ही कीजिये। सेना 
में शरीर कोई ऐमा नहों है जो अंगरेज़ोंसे ले ।” यह 
कहते कहते उसके प्राण निकल गये । हि 

मोरसदन के सरने से मिराजुदीलाके सिर पर सासों 
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बजपात इच्चा। उसको घारों ओर अन्यकार हो अन्वकार 
दिखलाई देने लगो । उसको फिर सतिथ्रस हुआ। ,उसने 
सोचा कि आज लड़ाई किसो प्रकार बन्द होजाय तो घच्छा 
है, कंल में अपना बन्दोबस्त कर.लेंगा । यधह्ध ,सोचवार 
मोदह्रनलाल के पास .ठूत भेजकर लड़ाई बन्द कर देनेका 
आदेश किया । । 

वोर सोहनलाल इधर अमित विक्रम से अंगरेज़ी सेनाकी 
ओर को वढ़ रहा घा। उसौो समय दूत ने जाकर नवाव का 
आदिश सुनाया,--“ सेनापति ! नवाब को अनुमत्ति है कि 
ग्राज युद्ध बन्द करदो, काल प्रात;काल संग्रास होगा ।” 

सोहनलाल श्ाशा कर रहा था कि में जय लास करूंगा। 
उसने कहा,--“यद्ट ससय लड़ाई बन्द करने का नहीं है । 
और थोड़ो देर युद्ध करते रहने से हो युद्ध शेष हो जायगा 
भ्रोर नवाव विजयो होंगे। यदि इड्रस समय इस युद्ध बन्द 
करेंगे, तो सबाव है कि अंगरेज़ लोग अवसर पाकर हम पर 
आक्रमग करें। प्स समय में किसो प्रकार शिविर को नहीं 
'जासकता हूँ, में लड़ गा । 

यह बातें दूत के सुखसे सुनकर सिराजुद्दोला ने .फिर 
सोहनलाल के पास दूत सेजा। उस समय सोहनलाल प्रायः 
आराम की वाड़ो के पाख था। परन्तु अगरेज़ी सेना तब भो 
सन्तुष्ट चित्त से आमचाड़ो में बेठो हुई थो। उसो समय 
दूत ने ज्ञाकर कहा,--“ नवाब की अनुमति है कि शिविर, 
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को लोीट जाती और सेना की विद्याम दो। कल फिर ये 
संग्राम होगा।” 

वारस्थार आदेश पहुंचने पर सोहनलान क्रोध के सारे 
कापने ज्गा।' परन्तु क्या करता, मालिकका आदेश हो ऐसाः 
था। प्रवल उत्साह के समय में उसकी "बाधा पाकर घड़ा 
दुःख इआ । दुःख और रोपने उसे नितान्त हो निरुत्साह 
कर दिया। 5 परन्तु वह तो झूत्वय घा। भोतर का भाव भोतर 
हो रखकर, सेना को शिविर की घोर ले चला ! 

वोरवर क्वाइव ने यह अवसर हाथ से न जाने दिया। 
प्रासवाड़ो से बाहर निकल आये ओर सेना परिचालन 
चाप हो करने लगे |! उनको सेना सिंह्र-विक्रम के माथ सोहन 
लाल वाली सेना पर जा पढड़ो और सावन को भड़ी को 
तरह गोला गोली बरसाने लगो। . 

मोहनलाल भंगरेज़ी सेना को आक्रमण करते देखकर 
फिर खड़ा चोगया जोर तोपों के मुख उस भोर को फेरने 
लगा। सेना की ओअणोबद करने का उद्योग करने लगा। 
परन्तु उसके यह्ट सब प्रयास था हुए । बचत कुछ यत्र करने 
पर भो, वह सेना को चअेगीवद न कर सका। अंगरेज़ो 
सेना के गोलों से मेनाका संह्ार होने सगा। प्रति मुछत्त सें 
घोड़े वेल मिपाही मक्कढ़ों मरने लगे। प्रगरेञी इथियारों 
के सामने नवायोी इथियार क्या ठहगते! अन्तर्म नवाब की 
सेना भाग निकली ! 
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सोहनलाल ने जब देखा कि अब युद्ध करना द्वथा है, तो 
सेनाकी छीड़कर नवावके शिविर की चला । 

नवाबके पटमण्डपर्मे पहुँच कर देखा कि वह शून्य पड़ा है। 
नवाब नहीं हैं। अनुसन्धान से सालूस पड़ा, कि पराजय हो 
जाने के भय से राजधानी को चले गये हैं। यह सुनते हो 
सोचनलाल अवसन्र हो गया और शीघ्र हो नवाव से मिलने 
को सुर्शिदावाद को झोर को चल दिया, ."पतासीका -रणक्षेत्र 
वीरवर लाड ह्लाइव के हाथ,रहा । 
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दिखाई। परन्तु क्वाएय का हाल सुन कर किसा को णेमी) 
हिस्मत न हुई, कि नयाय में हासी भरता कि में तुस्तार साय 
छोकर गुद करंतंगा। 

अस्तर्मे मुशिदायाट मे भागना फ। नियय हुशा। उम्र 
ममय थोड़े मे मशासृत्य ग्ण, प्राणाधिक प्रेयम। लृतफुन्निमा, 
एक पुराना प्रशरा भोर दो एक दासियोंकी लेकर मिराजुदाला 
नाथ पर मवार ऐछोफर भागा। राषण्य, राजसिंहामन, राज-' 
भयन वश्ठमूस्य विलास-सामग्रों सभी पढ़े रशे। प्रव केयल 
यही धाणा थी कि फचमेनापति सानश्योरली मसाइव में 
मिलकर एक बेर फिर मुससमानों की स्थाधोनता रच्च करे ! 

एसी आशा पर राजधानो छोठकर पटनाकी घोर यो चल 
टिया । जिसके घत्याचारों के कारण समय थेंगाल, विद्लार 
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ओर उड़ोसा कॉपता था, आज वच्दी अपराधियों की तरह बन्दो 
हो नेके भयसे भागा जा रहा है। 

, दो पचर का ससय है! कोई घरसे बाहर निकलने को 
हियात नहों करता है। परन्तु ऐसे समय में बंगाल, विद्ार 
ओर उड़ोसा का नवाब सय को तोब्र किरणें साथे पर लिये 
नावपर चला जा रहाहै। सयको गरसोसे देह जलो जातो है । 
किन्तु इस कघ्से भो बच्3 विचलित नहीं हुआ्आ। क्योंकि यदि 
शपना कष्ट कह्तेगा,तो पत्नी लुतूफ लिसाको दुःख होगा। इसो 
, सथ से अमोस सहिष्णुता का आयय लेकर स्थिर हो रहा है, 
परन्तु दारुण कष्टमे वच्च सतप्राय हो गया है। 

वच्द कुछ नहीं कहता है, परन्तु' पतिप्राण्या लुत्फ ब्विसा 
खासी को अवस्था जानतो है। उसने एक लम्बी सास खींच 
वार कहा, हे भगवन्‌! वद्या तुम्हारो यहो इच्छा थो! यदि अन्तमें 
इतना हो कष्ट देना अभोष्ट था तो बड़गल, विहार और 
उड़ोमाका' सिंहासन धो क्यों दिया? जिसने जन्मभर में 
सुखके सिवाय दुःग्व का कभी सुख भी न देखा था,उसकी आज 
ऐसो टुगति क्यों ? यह कष्ट कर वच्ध फट फट कर रोने लगी 
उसकी अँखोंसे शोकाशु आज पहिली हो बार निकले थे । 

सनका दुःख सन हो सें रखकर, पतिप्राणा जुतफुत्रिसाने 
- प्रने दुधऋे मे सिराज के सिर पर छाया कर लो, और रूमानल 
से पसोना पोंछा । अपना उसको कुछ सी ध्यान नहीं था। पास 
में स्ेह्र की पुतली एाँच व्षकी कन्या बैठी थी, उसकी ओर 
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भी कुछ ध्यान न था। सतोका ध्यान था, केवल पतिकी ओर | , 
सतोके सिवाय पतिका सम और कोन जाने १ हि 
इसी तरह बिना अन्न-पानीके दो दिन कट गये; सब 
लोग भूख-प्यास से अधोर हो उठे। साथमें अथ को 
नहीं थो, परन्तु राज्यभ्र्टट सिराज का इतना साहस न होता 
था, कि किनारे पर उतर कर कुछ खाद्य वस्तु क्रय करे । 
शेपमें नौका राजसहल पड़ेंची | वहाँ एक'.मसजिद के,*' 
फुकौरका आश्रय लिया । परन्तु वह फुकीर सुन चुका था दि 
जो कोई सिराज को पड़ेगा उसको भरपूर इनास 7? ४ 
फुकोरने देखते हो नवाबकी पह्चिचान लिया और आर 
के बहाने उसको अपनी ससजिद में ठहराकर, सोरकासिस - 
कहला भेजा कि नवाब को मैंने पकड़ ख्बा है , ८. ५. 7 
सिराजुह्दला की क्या सालम था, कि चारों ओर उसवः 
पकड़ने को लोग फिर रहे हैं। वच्दच निश्चिन्त होकर ससजिद 
में ठद्दर गया था, इतने ही में सौरकासिस और सोर दाऊदने 
आकर उसको कद कर लिया और सेनाके साथ सुशिदाबाढ* 
को भेज दिया। सुशिदाबादर्स सोरजाफर सिंहासन पर 
बेठाला जा चुका था। उसके आदेशसे सिराजुद्दोला बन्दोग्यर . 
' में रक्वा गंधा। सोरजाफरने आज्ञा दे दो, कि सिराजुद्दोला 
सामान्य वन्दियोंकी तरद्द न रक्खा जाय, पूरो खातिरसे रहे 
परन्तु मुदहस्मदवेग नासक एक व्यक्ति ने, जिसके साथ सिराज<५ 
बड़ा असद्व्यवहार किया था, अपना पुराना वेर निकालनेका; 
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